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अक्रोद्य प्रमागपाचुकोथी कि सेन्द्र की दत्या करतेवाटा 
द । खूनी उसक्गे दी स्वामी उस पुत्र कन्या क पितार्द्‌1 
~ उसके सामने येखो ह निहत समेन कौ मातार्दृ। जो 
उसङी भांति अवस्था मे न्दी पडा है वह मला उस्लक्ती 
का अनुभव कैसे कर सक्ता है 1 अत हिमांगिनी की सासे 
‰ मीततर दे वद्‌ होती जने ङ्गी 7" 
सक्ता रदित वेश ङ भाति देमागिनी वोली-- “जाह ¡आप 
५ कग फेल वार्तौक्रो कमो अपने मनम स्थान न दीजिएगा 1 
लेग आपके पुव का अनिष्ट करगो-यह असमय है ।* 
सेन कीं मां उठकर एड हो गयी ओर गोी--देमापिनी 
दिन प्रहे पक समय तुमने मेरा उख-शान्ति सव नष्ट 
-ध्ियाथा। तुन्दारेदौ लिए उस्ने आज तकमभी विवाह 
^ क्लिया,। उस समय मैने तुमको कद दिया था कि यदि 
~4 जीवन कभी दु ख-यातना कष्ट ओर सताप से उपशान 
मि पन जाय तो उस समय तुम मन म समद्यखञेनास्गि तुमः 
पापों का दण्डमभोगस्वयपारदीदो !इ्सखमय भीमे 
~ चात तदतौ ह । मेसो यह चात अच्छी तरह मन म॑ सिया 
.स्खकेना-!) र 8 
हेमागिनो का कञ्येध हो गया । सचमुच ही. ज्या उसके 
र भोग आरम दोरा है? ओद ! केसी भीषण 
4 1.1 4 ५१६ 
। रतेन की भ दस्वजे के पाख जा डरी गभीर ।स्वर मे 
ˆ भतो फिरतुम नदीं जानती द्यो कि मेरे वच्चे क्री दत्या 
की? 
देप्राभिनी सकती सख सरे +व्डे दी कष्ट के , स्राथ वोी-- 
= छोग भला केति जानेगे. ~ ५ ०५ 1 
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` सहधर्मिणी 


पहला परिच्छेद 


प मार यावु परचिम मे वकार्त करते ये। वक्रा 
४} ह्‌ 1 कत कर्के उन्दने बहुला घन कप्ना छिया है 1 
5 इस समय वे विल वृद्ध न दहोने पर भीद्रो 
काणो ने वकालत छोडः;कलकत्ते मर छोअर 
सूक्यूु ठर रोड परः दक,खुन्द्र मात भाडे,पर ले उक्ती म सप- 
रिवाररहतेददे,॥ ^ , - ~, -{~- (0 
उनके वरालत छोद्ने के इन दो ऊर्णो म से पदला कारण 
हरैकरिउनरी खो दश्ण से दी वोमारस्दा कसती है । बहत 
दिनि हप उन्दने जो खरिया पक्डोस्मै. उटने रा नाम नदीं 
जिया । उसी प्रकार पक भाव से चारपाई पर प्रड़ी हुदै जीवनके 
शेप द्विन विता र्दी ई। पदिचम्म, वदुत्र अविक गरमी प्रडती 
३,.दस, कारण तेग . घटने के अतिसिकि ,ओर भो--अधिर) वंद 
जाचगा यदौ कहकर चड़ २ डाक्यसौन्ने उदहै.उण्डे,मुस्क्मचसे 
जाने री सलाह दरौ !\अत, चे उन लोगो फ , परामश्शायुसररः 
वरिम कारदना छोड खो को ठेकर कल्कत्त।,अये हुए 1 
दृक्ठरा कारण-उन ङी एकः माच कन्या देमागिनी पू यौवनः 
दो गई & ! उसखङे.दर पक अगर, से, योन की, छटा पट इ कर 
निकलने छग गई दै । अस्तु, दन्न सपयउल्लका व्याद्‌ कर लना 
नितान्त ही आवद्यक ह 1 + 4 


२ सदेधर्मिणी 


हर कमार वात्रू सदा से दो ब्रद्मोघमाज के पक्षपातो है 
ब्राह्ममाव उनकी नख २ मर हुआ है । ओर हिन्दु-खनातनी 
ध्म की ओर उनकी शचिन्माच्र भो सचि नदीं रदती। 
पर्चिमर्मेचे ठीक साहं को भात्तिस्दारस्तेथे) यहा भीवे 
पृरे सादय है । वे चार-पिवाद कै पण्दम से हौ चिरोधौ दं) 
उनको धारणा थी कि वास्याचस्था म विवाह रस्देने से वाछक 
चालिका -दोनो का भविष्य जीवन भिद्धम मिक जाता, 
इन्हीं कारणो से उन्दने अपनो कन्या का भ्याह छोट 
उमर म नदीं किय, साथी उन्दनि देमाभिनी को पढ 
चिखा कर खुक्ञिक्षिता वनाने म जदा तक करना था वर्यो तकं 
कर लिय! है । देमाणिनौ सर्वांग खुन्दरो-डी दी रूपवती है 1 
उसका सास शरीर वडा दी सुडौक मानो साचेम ठा जा 
है। जिल भकार उसके शरीर का रंग च रेव साफ गुलाचक्र 
पुल के समान दै, उसी प्रकार शरीर का गढ़न भी खुन्दर ओर 
परिपाटि पूणं हे | साथष्टो खन्दर्वा म वद्‌ जिस प्रकार अपनी 
जाडं नदीं रखती उसी प्रकार गुणर्म भी किंसो को अपने 
सुकाचिरे फटने नदीं देती-अर्थात्‌ रूपवती ओर गुणवती 
दोनों दौ उपमा को चद पूण सार्थ कर रदी थी 1 गनि 
चज्ञाने, छिखने पदने, सभो म वह पूणं ओर सर्वगुणसम्पन्ना 

1 दरु समय उसकी उमर सोद वपे पार कर चुकी दै । 
अतः इख वार दर कुमार वावू ने अपनी कन्या का विवाद कर 
देना स्थिरकरखियादै। , ) ;; ध 

उनकी स्रा आज है .कट नदीं) कौन ठिकाना! वेभी 
कन्या के व्या कै लिप वड़ो ही आतुर! दो उढो ह 1 ओर इसी 
किप-सर्व॑द्‌ दी वे अपने वामी को उसके छिप दिक क्रिया 
करती (3 1 > \ - । 
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~ दइस्कुमार.वावु के पकः च््तिप अन्तरंग भित्र,अनन्त वानु 
कारीपुर के जमींदार दै । उका पक मात्र पुत्र सतीश्चन्द् 
बडे ह्य सुशो सष्वरिव्र ओर खुश्िन्तित है । वहुत दिनो से हौ 
उनकी च्या है कि खठीक्षचन्ड के साथ अपनो कन्या का 
व्याह करटं । सतीक्चचन्द्रं प्राय. उनके धर अभ्या कस्ते थे। 
चे श्रो भी समी सतीश्चचन्द्र को विष स्नेद की टि से देखते 
श हेमागिनी के साथ भी उनका विशेष सहायं ओर आरभीयता 
हो गई थ) अपने यौवनसुखण प्रेमसे उन्दे प्यार न छसे 
परर भी देभामिनी अपने माता-पिता की भावमगीसे इ वात 
को भली भ्रमारसमरकफशग्ैथो क्ति पक दिन उसे अवद्यदही 
'तीक्षचच्र की गृहस्वामिनो शोना पड़ेगा । भिन्तु दरकुमार 
चाबरूवाउनकीखी दोनो से करिसीनि भी कभी आजतक 
इस वातं री चचौ उसके सामने नदा की । तोमी देमामिनो 
अच्छी तर् समदय गहथो उसके पिता-माता दोनो की यही 
इच्छा है । इखको सनोशचन्द्र मी जानते ये । भिन्तु उन्दने भी 
आज तलक देमागिनी को इस सवंध मं कुछ नदा कदा । किसो 
फेफुखन कनै परमभी देमागिनी इस, वात को सूच समञ्च 
गद था ओप्यदि मोटे दिक्नाव्र से,कंहा जायतो वद इस वात 
खे विशेप अक्तु मी नष्ट थी । ८ । 1 

` सतष्णचन्द्र के पिता-माता को$ नदीं । घे, ही इस, समय 
अपने पिता की, अत॒, धन-सम्पच्ि के , पक -मल्न अधिकारी 
+ नोर बड़े मारी ,जमीन्दार ह । चूक लिख पढ खरिक्षिता दोने 
~पर्मी; बरहधे श्ररकी गरृदणो होने के, लिप उस्रके अन्त करण मर 
पक्र स्वामाचिक प्रचल इच्छा हमक्ाःसे दी जाग्रत 'हुजा कसती 
ओ । किन्तु माग्य.का, जघक्रार पूणं ओर मनः माद्दरम क्या 
छिपा रै--स्ते फोन कद सकता है. अविष्यत्‌-की वात्‌ देत्रता 


५ 
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"मो नदीं जानते तो किर मद्य फिसं तरद ज्ञानः सकता द- 
उस श विस्त दा क्या फि विधाता ठेख रो जा सक । 
अत हेभागिनौःउस चात रो; नह जानतो. उसके माता-पिता 
गभी नद्यो जोनते ये किं भविष्यसे माम्य उनं टोगो को क्यार 
नाच नचयिगा 1 ` ` प्ट भव {र (चर 
देमागिनी सतीदाचन्द्र'को ठोक तस्व सेःप्रेम करती षै या 
नष इस वात को उसने पकः दिन भी अपने मनसे नंदी पूछा । 
इसा प्ररत तद्' भी उस ष्टदय म नदीं उखा" "किन्तु 
सतोशचन्द्र के साव'उसक! कभी दख ज्यवहार नदी रहा भौर 
न फमी उसने उनका! अनादरं दो भियां ।*तोमी सतीक्चचन्द्र 
उसंको दिक से प्यार कस्ते ६, इतना वहं अन्छी तरद अयने 
मन म सभन्चगकष्थी। `! “` 


५ ~= ^ 12 ॥ 
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‰¶.२९०.७ग&सफुमार वाव वकाकत छोडने के वाद्‌ कुछ शाको भीर 
<4 ह वदमौ दो गये काम कान रहनेनसे दो 
> अथवा अपनो स्रो के सद्‌ा 7वीमार सदने से दो 
लिख कार्ण सेमी दो-उनफे शयैर मं कुछ 

-पडान र्नेपरभो, चे खदा स्वेदा^मन मं समनभ्रा फरते 
करि, उनको ` दे व्याधि का घर दो*गयी दे । कारण अकारण 
वे व्यर्थ-दी, उकटिर!को, बुखाते ओर ओषधि. का सेवन 
„ करते 1, जिस दिन दवन पीतेः.उख द्रिन -चायं पीते । "उक 
इस वदो खवमाच,.कं ¦ कारण डाक्टर लखोगा.को) अच्छी त्द्‌ 
दा पेखा मिक जाता ओर नोौरुपं कोःभी माल्कनके चौय पने 

" सज्छनङ्छकसह्योद्ीजातायाः। ¡लन >" | 


दसरा, परिच्छेद ५ 


1 इर कुमार वाद्‌ की री जिस दिनः कक, अच्छी- हातीं उस 
दिन दक आयम कुक्च पर गदा पिछासोषएठक पर्‌, दासना-लग 
पक सग सि चेटस्दती)1 जन अज्‌.मी वदद अरङरआसम 
कसी पर्वेढो ह णो। देमश्निनी उसके , पाक्त वैरी परोजा शुन 
रदी थौ उस समय पदिचप्र अकाश को सख वँ से ,रजित 
करं ओद सारे ¡आकाल अगर छिडककर दयेदेव अस्तप्वल 


कीओर दर रहे थे 1\.. क? ध 
१ सखदसा,माने कन्या के मुद.की ओर्‌-ताकर पृा--“हेम । 
देतो सोन आया), , ~ , , -, 


हसी समय एक धोद माड घर २ शब्द्‌ करती ई द्रकाजे 
पए्आक्र खडी हुई । वदी शब्द देमागिना की माके ऊने 
पडा, था ) किन्तु कोडेश्रषया नदी, उस छब्द फी वाक्तमी पिर 
उनकफे.भन म.ना अष | ५ ध 
~ दुस्फुमार वावु कफे चाय पीने फा समग्र दो गया! नौकर उसी 
कप्ररे मपर खोदे सेटेबुखके ऊपर चाय का सव स।मान रकरः 
चखा गया 1.#िन्वु इर ऊमार वात्र आये नर्द उक्ते चाय पीने 
का समय कभी मो ट्टे चीं पताथा.षसचिये उनकी 
चदु दय पिस्पितत दुर । ओर भी छ,देर तक ,आखया देखकर 
उन्दने वडे.ही चच भरव से कन्या को, कदा--“वे वादर चाखं 
धरः म॑ कायद्‌ सोय पटे तोः नद्धं हे-देम ! जाओत्वेदी । देख 


, सो अओ ^ 11 कम क ~; 1 {1 ष } 


\ * देमातपिनी मोजा -चुननः-वदुकूर.उदो, ओर विता ऊ खोज 
म॑ बादर बि घर म अवे कस्ते २. बोलो“ दादा ~}, चाय- 


- दण्डी.हो पयी-तम अमी भी, साम 


7. हेमामिनी डेासुद की. वात सुह दीम रह यै { दरफुमार, 
चावृखौ वग मेप सञ्यन-खुन्दर युवक वेचैइष्ट थे । वे. देम. 
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गिनीको देखते ही माघ सम्भ्रम उट खडेह्। हरकूमार 
याव वोले--“समे्र वावरू ! यदी मेसै प्क मान्न कन्या देम है 

हेमागिनी कुछ नदी बोली । उसकी व्रडी २ नीरोस्पल 
वस्य कजरासी; रसीलो अखि खसा नीचे को शुक गरं । बह 
उसी समय फौरन उष्टे पांव जसी से वां सेभाग गई 

रमेन्दनधथ गरीर के ठङ्क द । उनके पिता नष्टं केव 
माता मच ईै। चे अपनी खुद मिहनत ओर वुद्धिवल से छार 
वृत्ति श्राप्त कर इस समय मेडिकल कारुज मं उपक्टरो पदृते 
‰। ओर फु थोडे दिन के यद हीवे पाल होकर डाक्टर 
चन सरककेगे | ^ 

हर्णुमार चावु डाक्टर को देखते दी उना विशेष आद्र 
भव करते । रमेन्द्र फ साथ उनका परिचय द्योते ही, उनका 
नश्रभाव, तीण विचावुद्धि, ओर चिकित्सा-विधा म पासदरिता 
देख उनसे उनी विद्ये प्रोति द्यो गई थी । रमेन्द्रनाथ रेज 
धठ होने से घर जा रहे थे । क्रिन्तु ` दरकृमार वावृ ने उम्दँ कख 
प्क दिन अपने मकान पर रहने के किप विशेष आग्रह अघुतेध- 
क्षिया था । सी से रमेन्द्रनाथ उनके घर आये दुष्ट थे ।- 

वे लिप तीन चार दिन माच रदेगे, ककर आप थे । किन्तु 
धीरे २ पक सक्ताद; दो, सप्ताह कर, एक - मद्वीन! चीत गया ! 
तव भी जाॐ,२ करते हुप्-भी उनका जाना नदीं हुआ 1 यदं 
अवद्य आक्चयं की वान दै--दसमं सदेह नदीं । स्तु इसका" 
कारण यद्‌ धा क्ति पक तो पदले से दी सेन्द्रपर दरङ्मार वाव का 
विशेष प्रेम द्यो गया था" दूसरे अभी रमेन्द्र पास दोर डाक्टर 
न॑ होने पर भी सीघ्दयी डाक्टर दो जायेभे । उन्दने अपनीःस्नो 
की यीमरारीं की सारी वातं रमैल्द से कददीथीं। रमेष्धनेभी 
सब सुनकर नवीन ओपधि की -व्यवस्था -कर दी' । उनकी- 
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ओपधि से उन्ती स्री को विश्चेष फायद्‌ा होते दीष पड़ा । इस 
कारण वे मेन्द्र से ओ कुड दिन सदने के किए धिरेष आप्रदसे 
अनुरोध सरने खमे ' देमागिनी की माँ मे भी पति का अनुरोध 
कस्ते के लिप करदा । रमेन्द्ध फो भी दुदी दौ थो--अतत साचार 
वे रह्‌ गप । 
दिनि पर दिन दहर्छुमार दावु ओर उनकी सखी दोनों 
रेनद्रनाथ क ऊपर अधिकतर आरु चने ल्मे । सेच भी 
पक आदमी के ऊपर विगोप आर्ष दो पडे । ऊहना व्यर्थं होगा 
क्रि वह आदमो ओर कोई नदीं देमागिनी है । 
ओर हेमाभिनी ?--वह यदि सच कहा जाय नो कमी भी 
सतीश्चन्द्र से प्रे नदी कर सफ। । न मालूम क्यो उसके 
हदय का खिचाव उनक्ती ओर हुजा दी नर्द ।- इस समय दस 
युचती का इदरय ताज्े खिले हप पएूलके समान लावष्यसे मरे ये 
नम्र-सुशीख ख^दर खपुरूप रमेन्द्र को देख उन पर मोदित 
हो गया था । इस प्क मर्दने म समेन्द्र के साथ पच रधनेसे 
उनरी, मोदिनी मृतिं हेमामिनो के हदय पर पर अकित होगर । 
ये रौन -करदां रदते ई-- यष्ट सव देमागिनी ते पक वास्भी 
उनले नदीं पूछा । धीरे २ वद जो उनसे प्रेम करती जाती दै-~- 
उसको भो वह अच्छी तरद समद नदीं सकी दै । एक जुरतं 
भरके छिषठमी उस्ने उनकी चिन्ता नदी की। उनके साथ 
रचने मै अच्छा लगता दै-उनसे वात चीत करनेर्म, मन 
आनन्द से.र उटता है--वसख इतचा दी वद जानती थी । इसके 
सिवाय ओर कुछ सोचने विचारने के टिप उसको अवसर या 
समय नहीं था।,- 1 2) + ग 7 
ङ्किन्तु स्मे व्रनाथ स्व समद्च गष । रेमाणिनी का-ददय जो. 
ओर पक इद्य के खाथ मिरे के दिप धीरे र२.आगे वद रशा 


1 खहधर्भिणो , 


` देमाणिनी काञुह पर दम खा द्यो आया । सेन्द्र रेशम 
ग पक अ र से पुड्‌ कर उसरी गाड चुड्नेि की चेष करने 
गै । रे्षम का दक्स सिरा देमागिनी के हाय दी मं रदा-इस 
रण छाचारः उनका मु ह, देमांगिनी के वहत दी, नजदौक यु 
या । दइलसे हेमागिनो का सुह ओर भो काल हो गथा । सेन्द्र 
; भी सिर सेलर पैर तक छाखी दोद्‌ गई ।अतको दोनो 
7 मस्तक पक दुसरे के इतना नजदीक द्यो गया कि मादप 
ताथा करि मारन दोनो की कोपर सास मिलकर एक, साथ 
हर निकठ रदो है । । 
चेखोगदोनौ ही इस काम मेँ श्तने वेखवर दो ष्डेथे छि 
सी समय जो प्क ओरं व्यक्ति ने उख धरमन प्रवेश स्वा 
सको क्रिसी ने रक्ष्य नहीं किया । 
सतीशचन्द्र स्तमित द्यो खड हो गये । ` ४ 
पक पक्र हेमागिनो ओर रमेन्द्र मे चौक कर सु उपर को 
खया देमागिनी के सुह की लालो खहा सफेद रग 
। चदठ ग । किन्तु धीरज को दाथ से उसने जाने नदीं दिया । 
पर अपने का स्मा रर पूर्ववत वैर गड \ सतीशचन्द्र धरे २ 
पाने बहे । , ¢ = 
स्मे द्रं ओर सतोश दोनौ आमने सामने दोकर खद दोगण. 
रना की यदी पदे पहर देखा देखी है । योक इदीं छ 
घों से सतीक् अपनेदेश गप हुपथे।-! ˆ । 
देमागिनी घडे दी अस्फुट स्वर मे बोली--"“सतीख यावर! 
प समेन वावृद्॥' , , 1 ~ 
> दोनौने, पक दखरेको चड्ादी तीक्ष्ण, दषटि से देखा। 
दोनो दी ने प्क दूसरे को अपने मन मृ पूरा परतिद्द्रौ  (र्कीष).- 
कष्कर स्थिः करं लिया +-दोर्नोरी- णि से उस समय प्क 
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दिनि पक्रार कौ च्वाहा निकट री थी । देमानिनो वोटी- 
"कव आये ? चावासे मेटः हुई 
"नही, नौरुरने कदा क्रि ये इसी घरमे ई 1" 
रमेन्द्र भ्टता ऊ छिघाज से वोर--“"वे अभी बहर घूमने 
गये दहै । शायद्‌ अभी लेटे नदीं है ।' 
सतोश उनको वातां क। कुछ उत्तर्न देकर दमाणिनोकी 
ओर पल्टरे। इस्सेसमेद्रका मुद-आंलप्कदमलाल दो 
उठी । अत चे धीरे २उस धरसि निकल कर वाहर चे गप) 
सतीदाने हेमागिनीके अह की ओर त्गकङर पृरा-- 
"हेम । यद्‌ आएद्मो कोन दै 
देमागिनी मन दी मन कोधसे जल उठी थी। चोली- 
"अभी २कहतोद्वियाथाङि रमेन्ध वावृ है ।" 
देमागिनी ने यदह वात बडे दे ओर जोर के साय कही 
थो । उसरी वातो मर कोध ओर विरक्ति क्रा आमास पाया 
जाता था | अपने स्वर ने हेमागिनी आप दौ चौक उरी 1 फौरन 
अपने मनो अपह खभालकर कोमल कड से योली--"ये 
डाक्टरी पटृते है ' पिता से इनकी जान पर्दयान दोने के कारण 
उन्दने इहे फखेक दिन यदा रदे के लिप कदा, इसी से ये 
यदं रह गपः ६ ॥ पिताजी इन्दं बहुत चाहते ईै--दम रोग भी- 
कते २ हेमागिनी रक गै । किर स्मलकर वोली--^ये बडे 
लञ्जन आवमी ६." ४ 
' ` सतोषायन्द्र ने दाते से ओड खाट ओर जरा सभर होकर 
कटिन स्वर म योले--""जॐओ चरो तुम्रो मासे भेर्‌ कसले 1 
ये अन्छो'तो हैन?" आज तक दैमाभिनीने कभी भी सतीश 
की चात अमान्य न्यं की थी 7 केवर आज यदौ पदतले पहर 
उसका धय उनकी वात "अमान्य करने को तय्यार हुआ । 
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सतीश ने हेमागिनी केषुट्‌ ङो ओर ताक कर पृह्या-- टेम ! यह 
पादमी कौनदहे 2 
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४! इख कास्य विचार हेमागिनीःके ऊपर अभो से चर गृहस्थो 
का सारा भार आ "पाड! वह यद्यपि णकूद्मसे वालिका 
नहीं है तथापि खदा से पिता माताको दुलारी दनि के -सारण 
दु ण, कष चिन्ता किसे कहते हँ--इसे वह कभो स्वधर्मे मी 
नदीं जानतो थौ । अत विचारी इस समरथ ससार सी. अनेषं 
भावनाज-चिन्ताओं से प्क दम व्यार हो उठो है । 
उसके सारे-षख" हसा सेट कृद कपूर की -भोंति दवा म उड 
चुके दै । मानों सुख-शान्ति उसके जीवन से असहयोग कर गये 
दै। मा वीमारं मरन खेज्ञ पर पडा दुद्-पिता नदीं, भाई नर्दी-- 
कोई नजदीर का दितमिच-जात्मीय स्वजन-मी नदीं रि उसरी 
देख रेख करे-सदयता करे! ›, ‡ । 

अव बहुत दिन होगया उसे समेन्द्ं क। वो समाचार नदी 
प्रिला ) वे रदा द-क्या कस्ते ह इसे भी चद नदौ जाचत्ती । 

-सतीश भी अव आर पदे की माति नदीं अते । सौजन्य 
रक्षा के दिप आना नितान्त भरयोजन ड यह समभ ऊमी २ प्काध 
वार भाया जाया कस्ते थे । उन्होने कभी पदे री वीती 
घातो का उल्लेख देमांगिनो के सामने नदी.किया । इसी प्रकार 
ब्डेदी कस देमगिनी अपनेदुख > प्रैन काटस्दौथो। 

स्ति द्ी समय प्क दिन सतीशचन्र उन खोगो फे घरअ 

उपस्थि द । चे जव कभी भी अत्ति केवठ हेष्राभिनीकी माका 
दार चार टै मात्र अते थेः। अत आज भी वह उसी भ्रुर 
अआपदुपथे), +, - >. 4 

देमागिनी को विलङ्कढ उदा ओर खिन्न देख चे उसे 
सामने आक्र चेढ गपु । कुच क्षण तक चुप रद कर वे बोके-- 
"देम } म समञ्चता हः त॒म्‌ जिस ऊदिन्‌-अवस्था प्रं पडो हुई दो 
उसके सखार के , गने धराय्के संञ्रद ओर भावनाओं को 


॥ 
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सतीश के साथ, मा के निकर'जानां उसका इद्‌य नदी, चाहता! 
था । अत वह ज्ञाने के लिप अस्वीकार करना दी चाहती यी 
भिन्तु फिर उसने अपने को,वडी परिकर से. समाक किया जर 
चुपचाप चिना कदे उन सा4 घोरे २ चरू पडो । - 
३ ०९ न  । > ++. {7 
उसके "दूसरे दिन रमे दस्फुमास्के,धर सरे विद्रा दोक 
चट गप |. ,' } | + 1 ५१५ ॥ चज 14 
उसो दिनि से सतीकाफे साथ द्रेमामिनो का मनघुराव.हदो 
गया । यद्यँ तक सषि एक दिन तो व्योमो स्र पाय क्षगडाकी तरद्‌ 
भी हो गया । सतक ओर देमाभिनी दोनौदौने इस वातको 
खपरश्च लिया किंउन दोनोही, के वीच पक.चाघां .आड्‌की 
तसह आक्र खड दो गई है! यद्यपि मेन्द्र का.नामदोनोमे 
मे मिसीनेभी नदीं छया यह स्व्यहै भिन्तुतोभ्रीदोनोदी 
यद्‌ अच्छी तरद स्मक्ष.गद जि, यदि सेन्द्र न, आते तो कभी 
नी देसी घटना घरने,न पाती । 


५१1} १. ~ 2 ॥ 
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वपं दोगया है । इन दो चो मे.हेमागिनी के जीवन 
3. दो & मे वहुत सरा परिवतैन दो गया है,1,1 । 
1) उसरी सदा की वोमारमा श्भरी नी उसी 

0 अवस्था. म जीती हुदै अपने दखकते दिन. कार री 
३1 किन्तु, हस्यम बाबू अचन्हस ताप पूणं ससार म नीद 
छः.मद्दीने,द्ये मपअपनीगवौमार खो ओर कन्या को सदा. के लिपट 
व्तोक-सागर मं इवाक्रर महा.भसथान कर चुके है ।; , +) 

° }उस्लकी.मा! ने) इख.वार 'पव्रास्गी । ही खटिया.पक 


॥) 
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1 इस कार्ण विचारी देमागिनीके उपर अभी से घर शृदस्थी 
कासाय मार आ पडा वह यद्यपि, पकुद्मसे वालिका 
नहीं है वथापि खदासि पितामाताकी दुलारी दोन के कारण 
दुख, कष्ट चिन्ता किसे कहते हदते चह कभी स्वप्रम मी 
नद्यं जानतो थो । अत विचासी दस्र समय ससार की, अनेगं 
भावनाओं-चिन्ताओं से एक द्म `व्याक्रुर द्यो उटी- है । 
उस सारे-षुख दसा सेल कूट्‌ कपूर की माति हवा प्र उड 
चुके हे'। मानों सुख-शान्ति उसके जीवन से असदयोग कर गथे 
ह। मा चीपरार मरनं खेज पर पडो दु--पिता नष्ट, म नदी-- 
कोई नजदीर का हितमि्न-अआपतमीय स्वजन भी नदीं भि उखशी 
देख रेख करे-सदायता कर । =” 1, ॥। ह 
अव चहुत दिनः होया उसे रमेन्र का कोई समाचार न्दी 
मिखा । चे कां ई-- कया करते ह इसे भी वह नदी जानती । 
सतीश भी अग जर पदे की माति नद्यं आति,। सौजन्य 
रक्षा फे डि आना नितान्त पयोजन ह यह समम कभी २ पकाध 
यार आया जाया कस्ते थे । उन्दने कभी पठे की वीती 
चात का उच्टेख देमांगिनी के सामने नदीं किया ।। दसी प्रकार 
यड़ेदौ कष्टसे देमागिनौ अपनेदुखङ दिन,काट रदी थी । 
पेसे दी समय एक दिनि सतीशचन्द्र्‌ उन खोगों क घर्‌आ 
उपस्थित हद्‌ } चे जच कमी भी अति केव देमागिनी की माका 
दाल चार रेने.मात्र अति ये। अत, आजः भी बह उसी.प्रकार 
आष्ट हुप्टये। 1 १३ 2437 }, > } 94) 
हेमागिनी को विरुङ्ल उदास ओर खिन्न देखत्रे उसे 
सामने आक्र, वेड गप । कुछ क्षुप्र तक चुप.रद्‌,कर चे ,वोरे- 
"हेष । ओँ समश्चता ह तुम्‌ जिख कदिनि अवस्थास्ं पडो दुई दो 
;उखसे - संसार के, भनेको परार के "संसद ओर भावनाओं करो 


1 
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अके खिर पर वदन रना फितना कठिन काम है, यष तुप 
अन्छी तरद समदय गई शोगी। तुम्दरी पेली माता.के खाइ 
प्यार परै पलो हु छड्री को प्रापक सास्ारिक्र यक्षद को सिर 
पर उखा छना चिरुकल असभव है 1" } , + 
देमागिनी ने चौरूरप्मुह ऊपर को उखाया । उखा द्य 
भीतरी भीतर जार से धड़ २ करने लखा! सतीश 
चोके-~- "तुम अग पक्र दम से वालिका नद हो । मेर कहने का 
मतव अच्छी तरद समदय सक्ती ह्यो 4 यदि तुम- चाहनी वा 
इच्छा फस्तीतो मै बहुत रिन पद्छेदौ तुम से, व्याह फर 
सकता! देम । जिन्तु तुम जानतीद्दो फिर्मै उक्लतकी अपेन्ना 
तुम्हे कितना प्यार करता! कुदे खुषो करने केचिपिमें 
कितना व्याष्ुल ह, यह्‌ पप्मेङ्वर क क्िवाय जर कौन जान 
सकता है 1» न 
* देमागिनी रुदं कट से बोरी--“करिस स अपेत्ता ?› मानो 
ष्टठा प्क देमागिनो कं छठफो हिसी दानव क्,,अंलक्तहाथने 
जोर से घर दवाय । बडे ह्मी क्ट स नागिनी ने कहा--+'भप 
उनकी वातत कयौ उठति ह? वे दमे दते दीःकोन है? श्राप 
उनको च्चा व्यथै करते द!" मानौ उसक्रा कट-स्वर धरे, 
घीमा दोता गया, 5 , 
। " "मर | यदि फेला है तो मेरे परस्तात पर सम्मत द्ये'जाओ । 
मेरे भेम कौ अवहेखना मत करो ॥ तनँ जज ही चिवाइ कोः तय्यासै 
कर्ता द्वै। सुम तो जानतोद्धा हा तुम्हरे पिता कौ क्या 
* इच्छा थ! ?१ ~ व # = 
अव देम इख धात क कया उत्तर'दे ? उसने उसो समप 
अपने द्दय"की उपर टष्टि राकसर सटोलावेखा--अमी भी वहा 
ग्वे ग्मेन्द्र को भ्रति हसे नदीं है-ञ्यो के त्यों उसी रकार सष्छित 
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दै जेते कि पदे थो । किन्तु वद्‌ ,उससे विवाह नदौ कर 
सङगे ! मखा एक गरीय जिलक्ी जात पात फा कु नी पता 
नदी, पेसे अशत फलश्षीख वाके डाक्टर से वद्‌ किस प्रकार 
व्याद्‌ करेगी ? सतीश भारी जमीदुएर ओर धनी के पुज हे । इस 
समय वही अपने पिता के अतुल धन-सखम्पत्ति क एकमात्र 
अधिकारी दै 1 हेमाजिनौ मी अपने माता पिताक पकं मात्र सुख 
मै पीहु दुलायै पुत्री दै) सत देमागिनी कंपते कठसे 
वोली--"अन्छा कल तङ इस वारे म॑ सोचनेके लिट सुच 
समरयदें 1 
सतीश्च व्यग्र माव से वोे--* अच्छी वात है, यदो सदी- 
देखना न्ना, न करना ¦ तुम जानती हो म तमको क्रितना प्यार 
करता ह! मेने लिफं तुम्हारे दो दिप अव तक्र न्याह तद्द किया 
श । यदि तुम्द न पाङगा तो सत्य कता, ह॑ मै अजन्म व्याद्‌ 
नं रद्गा । ओर इस समय तुम्दासे प्रा ओर तुम सभो की देख 
रेख कणन क लिप. प्क आदमीकी वड़ो ही आवदयकतादे। 
तुम पटो-लिखी हो--वुद्धिमती हो । ओर अधिरू ओँ तुमको 
क्या फट । # 
बहुत देर तक देमागिनी.चुफ्चाप वेरी रदी ¡ उस्तकं वाद्‌ 
"धर २ उठकर अपनी वीमार माके पास जा उपस्थित इई । 
माने उसलफी ओर फेवङ प्क वार मात्र ताक कर [फर आख 
म्रददिया). (६ 
दे्राणिनौ माके पा यदुत देर तक यैडी इधर उधर. फरती 
रदो । किन्तु,जो वात कहना चादतो थो वदे कद नदीं सङ्गी । 
चुत देर के वाद्‌ दिक मं दिर्मत धकर वोखी- “मों !*' ¦ , 
माता ने नेत्र खोलकर कन्या कौ ओर ताकाः किन्तु देमा- 
$शिनी कोद बातं कदं नदो सङी । तव मा-घीरे २ वोी-"“ 
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क्या कदतो द्ये वसय । कहो, ~) (4. ४ “५ 
ष्मा {~ 71}! ग (4 
"कदो, क्या हैवेरी { - = - "7 ९४ 

"सतीश वाु--++ ,. १५१ ॥ ~ सि, 


"सतीश वाब क्या? छि. वेरी ,, मेरे आनि तुमरजौ 2 
। कष्ठोचेरो स्या वात दै ? त 
"वे ऊदते ह कि--"इतना दी , कह कर देमरमिनी इ 
दो. गड । ~ न ` भ 
इस पर माने व्यग्र दोकर कदा--“फथा कहते ये--समः 
विवाह की वात ? तो फिर अन्छी वात तोदै। यरी! तप 
क्या कदा ~ 04.12 € -5- 
, "उअभमीसमीर्मने कुक नही रदा'दै। तुम से चिना पूछे 
कह क्या सक्ततीद्धे।}, ~ ,) शट 
"सतीश क पेल दाद्‌ पने को.िसको इच्छा च दोगी 
तुम तो-जानती दी दये तुम्रं पिता की- वदी इच्छा ,थी--मे 
भीड्च्छाहै। , भ~ ग उदन , 1 -7-, + 
«तव मी मा-- ' १ ष 
५्तवं भी क्या वरी ! फेस उ्याह म आपत्ति क्या १... - 
' 7. म सतीश वावुःको जेखला चादिये वेसाः ठीक'"सरूप पते प्र 
करनदी" सकी 1 ¬ „म = ^ ॥ 
"ओष } ये सव लडकपन की वति ईदै। विवाह ने 
पदे फुवारीः कस्यायं इसी , प्रकारका "करती है, मला अप 
अपने पत्ति को खरी प्यार नः.करेगीः तो कौनःवरेगा.। खी।मा 
अपने स्वापी को प्रेम कस्तो हे"। रेखे" उन्तम सवच॑ध तै +ना, 
कना वेरो । देला स्वामी पाना बहुत -इुखंभ हे, । { ओर, सती 
क्रे साथं तुम्हार व्याड च्छे जाने से देम छोमों कौ ससार-१ 
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भावनाय सव दुर दो जाययेगो- रोर कष्ट रह नदी.जायगा 1” 
वदी हुभा ¡ दूसरे दिन~सतोशचन्दर ने देमागिनी की 
स्मीति धराप्त करकी । वे सचशुच दी देप्रागिनी.को इद्‌य से 
प्यार करते थे । देमागिनीखसुह से विवाह कौ सम्मति पार 
सतीदाचद्रफा द्य आनन्‌ से उथल-पुथल द्यो उट, । वे 
द्र व्याह की तय्यारी करे ग गये 1- पाठक. इतने दिन के 
द्‌ सदसी धात प्रतिघात सहनं कर आज शनो दद्य चक 
होने के लिए अग्रसर हष । - , ~ 


र (व 


म ॥| 
म ५; , » ~ 


द ॥ 
, पांचवें परिच्छेद , ' .. ' 

ध सार्में ईरधर की छीला समद्यना बडा दी" कठिन 
| स॑ | कराम है} माम्य मञुष्यका'जो कुन करव 
{ॐ थोडा है । दैमागिनो अपने को किसी, तस्ड भी 
~ खुली नदो वना सक्री। वह अपने हदय फे साथ 
चराचर प्राणपण से धोर युद्ध करने लगी किन्चु किलो प्रजार भी 
वरदो ले रमे की मोहनी मति को दरा नदद सकी । जितनादी 
व्याह का.दिन निकट आने लगा वद उतना ही ओर मो उदस, 

असी ओर. यिन्न दो पडी । ` ० 
अनन्त शक्ति शटी विधना कौ खीला वदी ही सदत ओर 
सदस्यमयी ह । ह्या के ठेख को देवता भी नदीं जानते -मनुष्य 
करी तो वातदी क्या दे वहतो कवल उसके दाथ का पुदला मान 
2 । जिस स्मेनद्रःकी द्ये वपे से कुछ भी खवर नदी मिद्धौ थी- 
दैमानिनी के न्याद्‌ के, कद्ध 'दिनि पदेः वही प्थः दिन सदसा 
आश्चातीतश्नावं से आ उपस्थित्तष्। ~~ ग ण 

र 
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कापते हणः ह्य ओर वडे ही सकोच के साथ देमाभिनौ 
ने समेन सेभेर की ) इन दो वर्पौ ज भी चे उसे नदं भूल स्के) 
अत वे नत्तमस्तक दो युप-चाप खड रहे । + ^ 
इसके वाद्‌ धीरे धीरे समेन्द्र' वोरे--"“पासहो कर वर्मे 
एक नोकरो पा वहीं चछा गयाथा । इनदरो वर्प म दुद्धी प्क 
दिनिषीमी नद्य मिली! । ॥ 
देमागिनी वड़े दी कोमल स्वर म वोटी-अपनी रजी 
सुशो कए “लमाचार भी नदीं दिया क्यो %* ` ` 
५ मुभे दिश्मत नदी आपको पन्न लिखने में मने साहस 
नदीं सिया । कौन जानै आपको शायद दुख चुरा कये 1" 
हेमागिनी ने को उत्तर नदीं दिया--पद््‌ चुप-चाप धरती 
कीओर वाकती रही । उसमे शख समय वात कर्ने फी ताकत 
नदी.थी.। शरदे के कर पैर. तक खकः! शरीर -थर थर कपि 
र्हा था । ठ्खार मै चिपाद्‌ की सिक्कंडने दिखाई दे सदौ थीं। 
गमेन बोरे-“अव फुछ दित कलकन्ता रमा । क्या पदे 
की ्भति.आप ॐोर्गौ क मकान म र्ट्‌ कर आप "खो की सेवा 
कर खद्रय १ तै चडा अष्दमो नदीं हआ सोय वडे--" - 
„इस चात से इ्मांशिनी के बड़े वटे कम सरसे दोनों नेन 
आङ्ुओं से भर आये । इसको, देख मेन्द्र वड़े दी व्याङ्र भाव 
से बोल उटे-“ यद क्या ? मेरी वातो से क्याओप्कोदुखतो 
नर ला १ प 4 
~ देमागिनी रुद्ध कण्ठ से योरी-“नदी न्दी यद वातन्दीं 
दै-मे खी नर्द हु--". .. ५०. १, 1 = 
""इुखी न्दी ह ! क्यो-कश--जाप कंया ।नदहं जानती 
प्या आपको सुखधी कस्ते षा चेछा - नष्ट कर खकरा १.किसी 
भरकारकीष्ुटितो सुभसे नह हो गद ? आपकी मों सुते एक 
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दिन पुस्त करना चाहती, थीं । यदि उस सप्रय'उनके नि 
अपको वाहता तो आप क्या नासज द्योती ?' 
इस पर अस्यन्त व्याश द्योकर ज्रौ से हेमाभिनी चो 
उदी- “नही नदी, देखा काम कमी नं करना मेण न्याह 
टोकहो गयाषहि ^ 1 = 
रमेन््र हताश द्येकतर एक छम्पी सोस' खोच वोदे-“्याह 
ठीक हो गये £ - 7 
हेमागिनौ चड़ दौ दलित कट के साथ घाटी, क्षित 
मे, खख नदी ह । आप अव ओर यकं न जाव ओर न अुद्से 
हो भट करं? 1 
^ "वह्‌ कौन है--फौन माग्यशशाटी पुरुप है- सतीश वाब 
तो नही द 
¦ र्दो--उन्दी के सम मेण व्याह टीकद्य गयाहै। ॥ 
` देप्ागिना ! देमागिनी { कथा तुम्दरे मन को मैने नहं 
जाना? मै क्या इतना जन्धार्ह ! ओरमेठुमरो कख श्रकार 
ग्थार कय्ता ह--आज्ञ दो वरं से वराधर तम्ह,रेप्रेम म पागलदहो 
रथा है--दइखरो मी तुम क्या नदो जानती ष्ठो ? अभी मीसमय 
डे। चिवादद्जानदीदे। }, 
देभागिनी मे इस यार अपना सिर उपर उठाया । कदा 
मं दते 'अस्वीरार, मदी करती-म भी कर्द प्यार क्ती है| 
तीभी तुग्दारे साथ में व्याह हो नदी सकेगा । अर कमी वुम 
सुद्यले भट^कसने न जाना+ । 
भ्क्यो क्यो ~~ (म ध 
' यदी कर्कर समनदर ने देपरागिनी के दोसो कोमल दाथ अपने 
दाथ मै छेखिया५ हेमानिनी समन्द्र फे हाय पर से अपमा हाय 
ख्ीचचेनक्ती चेष्ठा करने पर मी, न खी च सकी-उसके सारे 
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अगो म एक प्रकार की.चिजरी ढोड़ गयी 1 उसके कमर सरीखे 
दोनो नेत्रो से जल वहन रग मया--वह्‌ थस्थयती हुई ,.रुड 
कंठ से -बोलो-“छोड दो-ॐोढ्‌ दो } सुभे अव भूल जाओ। 
जव कमी मुखसे न मिखना ॥> ›, न 
“अच्छा तुम्हारी यदि यही इच्छा तो देमागिनी { अव 
विद्रा दो) जाता दह १ 
रमेन्द्र मे शसक वाद्‌ वेदो की भोति चुपचाप देमागिनी का 
पक हथ खींचकर अपनी वडकती हुई खाती के ऊपर'रख कर 
दवा ङ्िया ओर.उसी सम्य सकती सांस से एक वार. छकचाई 
अखि से देखरर वो से चले गये 1 पथः 
अर मी को दुखस ओदमी इख दृश्य को देख रहा है, यद्‌ 
चात देमागिनी या सेच्छ दोनो मैसेङिसीने भो नद्धं जसा 
पाडक 1 ' वह्‌ ओर को नदीं सतीशचन्द्र ई, जिनके साथ 
देमांगिनी फ! व्याह,दोेवाखा है । सतीश इस वात को जानते 
नदी, ये-- कभी ! मन्म - इसकी उन्द॑ चिन्ताः भी नदींथी "कि 
1देमाणि्नी कपास चेखाहे। ,, ; ~~ मग ^ 
~+ उगहोमे,अपनी आंखो, के सामने'जो द्र्य देखा उससे ये 
कोध ओर श्प्य से जकर स्तम्भित हो चदय -जडवत्‌ खड, रह 
गये,।,उख समय उनम अणे चलते की शक्ति. नदीं गह गद थो 1 
उन्दनि उन कोम की सारो चते, खन खी ओर सास कम देख 
सिया \ हाव । लिखे खाथ क, दिन ॐ याद्‌ दी- नक्‌ व्याद्‌ 
दागा- वदी दुखरे के स्थ प्रेमाखाप कररदी हे 1 -मेम की गल 
छर उड़ा स्दी है । मारे कोध अर ष्या से -उनका शारीर शिर 
से'पेर तक जल, उखा ।; अत, विना देमागिनीनसे भेर क्िरदीवे 
उच्य, पच पामर ,की ` माठि'"जद्धी वद से चादर निक्छछ रये ते. 
न.मालूम छव तक सास्ते मे .घूमतेरहै--दखकः. उन्दे कक पता 
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नदीं । उन्दे स्वय इसका ज्ञान कृषी रहा कि चे करां जा र्दे 
ओर क्या कर रदे दै । 

उद दयदीन कौ भोति इधसउधर श्रमफिर चुकने पर अव 
दिमाग,उनक्रा कछ उिजाने जया तव वे धीरे धीरे मकान को छीर 
गये ! उन्दने यद्‌. वात अपने मन दी मे दवा रक्खी, देमाभिनी 
से इतकी कोई चचां तर्द की । = ॥ 

1, देमागिनी मी जान नहीं सकी कि रमेन्द्र॑ के साथ उसकी 
सुलखाक्ात का रय सतीश वात्र ने देख छया है । अत विवाद 
होने फे पदले ही दोनों दी ने परू दूसरे से अपने मन की वात 
छिपा रग्ली) पाठक! इस प्रकार के व्याह काक्या परिणाम 
होगा--इसे ईश्वर ही जानें + 

५ > ष {4 भ व< 

। , सतीश्चन्द्र के.साथ देमागिनी का धुम -व्याह दहो गया। 
सतीश खी ओर सास्न टोनों को ठेकर अपनी जमीदासी काटी- 
पुर चके गये । हेमागिनी सी मा जो अव ओर अधिक दिनि मस्न- 
सेज पर तडफना नदी पडा शीघ्र हौ उनका अपते' स्वामी के 
साथ अनन्त्रधामर मे पुन मिखापद्यो गया), 

- उखकै याद्‌ त्रीन, वर्षं ओर बीत गया 2 । इस समय देमा- 
गिन्नी प्प,पुन ओर पक कन्या की मोहे! किन्तु दिन पर द्विन 
उखलक्रा खास्ध्य विगडता जाता है-दसके ,टिण , सतीशचन्द्र 

चडे हौ सोच फिक्र म पट्‌ गय है, अ्तु, बहुत सोच-यिचयार 
फे वाद्‌ प्क दिन उन्दने देमागिनी के चिकट द्वा पानी वदरते 
क लियि मधुपुर जाने सी इच्छा ,धकट की । इस पर देमाभिमी 
नी राजो दो गई । अस्तु उसी समय उनकी तैयारी होने कगे । 
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१ भ [नष्के 
छऽं परिच्छेदं । 
शोदीना छुवारकाहै। जदि की टण्डी दण्डी दयाङा 
9९ धीरे धारे वहन आरम्म "दो गया 2 । उसी 
पि शः (१ "समय पक दिन सवेरे रछसत्ता से फक रेट 
2 गण्डो मघुपुर स्टेशन पर आ खडी हुई । साः 
*' ` प्िरगाडी से उतर पड़े । सुखापो को उतार 
कार गाडी पुन यकमर, ऊस्ती नु ओखां से ओट हो गई 1 जो 
लोग गाङो पर से उतरे पाठ !' वे रोग इमरि चृत पुराने जान 
पहचानी ह । वे ओर, को नदीं पुज कन्या -ओरः खी सदित 
सतीशचन्छ्र द । नि 0 
देमांगिनी इख समय भी पदरे री तर्द वही कमल-कमनीय, 
माधु््यमयी, स्थिर योवना सुन्दसे दै । उसका छन्दर्ता म अभो 
कोई ' कमी" नद इड दै । तोभो वद दख समय पतिगरह की माल- 
किन है 1 स्वयं'गृदस्थिन दुई द ओर उस्म योन सो चदड ग 
का भाव नही है। न 1 

कौन से मकान म र्हगे--स्सशो सतीशचन्दरं जानते नदाः 

ये } रामा वाव नाम के एक जान-पदवानी मिन प्रघु- 
पुर मे रहते थे अस्तु सतीश्च ने उन्दी को पत्र छिस्ला था। सतो 
का प पाकर उन्दने ऊ मीने के लिप प्क मकान भा पर 
खक कर दिया था । चद्‌ मकान कैला है" स्टेशन से कितनी दूर 
पर है यद सवे कं भी वे नदी,जानते थे )' सतीश ने सोचा, 
रामपाल वाव स्टेशन पर पिलेगे-किन्तु देखा वे स्टेशन पर नदी 
& 1 पक चिच्छल अजनवौ आदमी पालकी जर ' वेगी लेधःर 

उनके आरे चेखा साद्‌ ताक रदा है । रामपाक वाू फो स्टेशन 
पर न देख कर सखतीशचन्द्र - मन्दी मन व्डे ही उदास्त ओर 
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बिस्त हुव 1-अपनौ खो से वोके--“देणतः है, यह क रोगो मरं 
स्रत काक्लान पकद्मसेद्ो नद्यो है।" 

देमागिनो स्वमो. कौ चते को मलोभ्रकार पुष्ट नदीं कर 
सरो-गठन जग टेदोक्रर स्यार्माकी. वत क उद्‌ श्र लेकर 
वोखो-"द--नद्य भी दो कना द । शायद मलम दता द 
किस पिशेपःकामरमे फं जन्ते के कारण वे नर्हींआ स्कोः 
है । निड्वयं हा फिसं। आदमी. ङो मजा दोगा 1" 

“ , इसी समय पङ अजनी आद्मो ने आक्र सतीशषचन्द्र क 
सुख को ओसदरेश्वा ओर पूा-^क्या अषप दी का नाम्न सतीश 
चाब हि + १ {= “न्य इ नि) 

"सतीश्शचन्द्र ने +उसंरी ओर देखकर कह्म- “दा मेर ही 
सामन सतीक्च वावृहै,* । 7; -~ ~ 
सतीश्चचन्द्र के चुप होते हो उस ` आष्दमी ने पुन. कचा-- 
१ रामरपार यल स्वरे ही किसी विशेष काम से देवघरगणः हुए 
हे । तनै आपो ङे ट्प पालक्ी.ओरं वेल गाडी ठे आया ट| 
~ सतोणयद््र दतमनीनान्न की खास ले ग्र बोले-“अच्छाः तो 
चलो कितनी दूर जाना होगा १ , ~ 
‹ “जयिक दुर चददा--गनियाखोलातक॥ ~ , , 
पानियाः सोल [ वद ओर कर है ! सतीश अच्छी तसः 
समश्च यं खर। अत नोरय को मारु असगाव गाड म॑ स्स 
को रष खो पन्या पतो पाठको म सवार कथया ओर द्र्वान को 
पाठकी क साय २जानि की ताकोद्‌ फरआप पेदल दौ रखा 
नू के अवमौ ते चाथ पानिय खोखा ङो ओर चल पडे । 
~ नये,देव्त, नये मकान म जार खाय वद्रोधस्त दीक कय्ने 
म खतीख को प्रायः खास दिन चीत गया } तीसरे पदस्को नवे 
स्यनकोद्रेखतेफेलिप्पच्ररसे ाहर्दोग्ये),.,,. , - 
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वेः लिख मकान मे उत्तरे हुद थे वद चड़ दी, खुन्दर कवि' 
करपना योभ्य है । सामने अजया नदौ भिरूमिर्‌, "कसती वह 
री £ । दोने.वगरछ नय,पद्यो से मडित सरल तद क्ताओं 
की शाखा परलाखाओं मे वैठ पक्षीगण अपने मधुर मानसे चारे 
दिशा को मुखरित कररदे ये । मकान क स्ाम्रनेवाठेभाग 
म कितनी मीक तक, खारी जमीन दूर तक! चटी गयौ हे--यह 
कना कठिन दे। दुर--दूर--वहुव दूर भूभाग के परे विस्तीणे 
नज्ञर पर्हुचती है वहा तक, चृठश्रेणियौ की गाद] हर्यिलो 
खासा तिद्धावद्री द्रीवासो की तरद दीख पडतो &ै। फिर वीच 
वीच पकः पक नीले गगनसेद्री पदाड सिर ॐच क्रिये खड 
ह । मेध जौर पाड दोना मिखक्तर माने पक दो गये &'। आस- 
मानम वद्रलें के इुरुडे नीके रग में इधर-उधर दौड कर चन्द्र 
देच को अपनी ओर मै छिपा ठेने फा भवर भयत कर रहे दै । 
. इस ,सक्तान के नजदीक ओर भी द्यो-तीन मक्षार्नो के अतिसिकि 
ओर कोई भी मकान नदीं डे। ओर वह मसान मी सव लाटी , 
पठे है । फेवर पक एक.माङो माच्,उन् रहते हं ।‹ पता गाने 
पर पाद्म हुजा क्षि चदं ओर छोग प्राय सवद स्टेशन ओर 
थने के निकट या रेखवे राइन ॐ उरू पारं वासर कस्ते ईद, 
सतीश वावु-च्‌ हयो पकान्त स्थान। म. पड़े थे। हवा पानी 
वदने के {दिप सचमुच, दी स्थान चिरेप उपयोगी है, । 
, उन्दने इधर-उधर घूमकर दो-दक, आद्भियो से पूछ 
राखाठ वावृ.के मकान का पता कग डया । राख वावू,अमी 
अभी देववर से छौटे आ रहे थे। उन्दने सतीराचच्छ को चड़ 
दी आद्र के साथ वेठाय जर कदा-- “क्या कर विरोपफाम के 
व पड्ने से देवघर्जाने को वाध्यद्ये गया चथा] अभी असी 
चहल से वापस आ र्हं] ,दसी कारण स्देश्तन परए उपस्थित 
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न हो खका।' क्षमा कीजियेणा ! अच्छा मधुपुर आपन्तो केला 
दीख शहा है ? स्थान आपको पसंद हैन?" ५ 

सतीशचन्द्र वाटे--्टो स्थान पक द्म से खराव नही 
दै-तव भी लोग यद्ध बहुत कम ह ^ 

ष्म ठीक है किन्तु अमी मी हवा-पानी वदख्ने क्रे छप 
वहत से लोग आ नदीं चुके दै. थोडेदी दिनि के बाद आप 
धीरे वीरे देखंगे क्कि कितने दी रोग श्चुण्डके दण्ड वायु परि 
वन्त॑न के लिप यहां आकर जर जायेंमे ।* ' 

"उच्छा यदह वताद्ये-यष्मं फो$'अच्छे डाक्टर भी है?" 

"दाँ, डाक्टर का अमाय न रहेगा । रेखवे फे डाक्टर--' 

सतीराचन्द्र र॑खाङ वातु को वीच दीम रोककर वोरै- 
“वे सच समय तो भिरगे नदीं ”? ॥ \ 

"हो कभी कभी उने लाइन म जाना पड़ता ह अवद्य । 
तोभी पक बडे ही अन्छे डाक्टर य्ह धेगिरिस करत ह उमर 
अयिक नद्ध दै--* * - 

सतीशचन्द्र भंड पिच सारर वोक--“कम उमरवाके उा्टर! 
वे क्या भवी मी यर्दा उज्य्यो सीख र्दे? मरने आपको 
पले दी डित दिया था मेरी खी का श्चरीर अच्छा "नदीं 
& । उख पर छोटे खोरे वच्चे क्डके ख्डकी भी साथ मेष्। 
देखी भवस्व म जदा किसी अच्छे डाक का अमावदो 
चदा दम खोर्मो का रना फिखी धकार मी दो नदीं सदत । 
आपने तो दिखा था कि यदं चूत अच्छे डाक्टर 

"हां हम रोग उन्ह ग्बुध दी अच्छा डाक्टर समब्रते। 

अभी उनको यर्दा अये केवल प्रो ष्टी व॑ हप है-इतनेष्ठी 
समयम !टोग उनकी चडी प्रशसा करते ह। सव उनफो 
पुका्ते ६ रमेन्दर चाव्‌-" ^ ~ 
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“रमेन्र ब्रार 1" सतौश्वचन्दर ने, बडे. विस्मय विस्फारित 
ने से राखाल वाच्रु की ओर देखा किर जस्त ,से पूछ 
वैठे-- “कयां नाम कडा आपने ?" ध 

"र्मेन्द्र चाव 11) 

"क्या--क्या--?,, - * 

, राखाल वाबु ने सततोरावानृःक्तो स्वर-भगी,से विस्मित हो 
उनुके सुह की ओर ताक । सोच, स्या सतोश अ(जकरू कान 
से कमर तो नही सुनते? अत जसा ञचे स्वर से वोढे- 
“"रसेन्द्रनाथ घोष, आप क्या उन्दं पदचानते ई ‰* - 

सतीशचन्द्रःन मा्म,क्या कटने जा रहे ये गिज्वुः फिर 
अपने को सम्बाङ कर दुश्चर म॑ बोले-्दां याद तो,देतीद्य 
पद्ती हैमने उनो कदो देखा दहै। षे यदास्ते फितनी दूर 
पररदतेहे ; ,. 
\ , यदीं पास हो मे रते ह --अधिफ दूर नदीं है प्रपोजन 
पडने परवे घर म्‌ इर समय मिङ सको । 
" इसके बद्‌ मधुपुर के खम्बन्ध में ओर मी नना प्रकार्न्ी 
बात दोनो मैद्येतोःस्हयो उखे वाद्‌ सत्रीश्चन्द, त्रिदा दोरर 
अपने प्रस चले गये \~ , ; 


; प्ल 1 


, >, ` ,, ,मातवों परिच्छेद 
.८,.५-2ये} स्थान - मं, आकर समी व्यस्त हो पड गये 1 
-2% ~> > ; सतीखचन्द्र क) दास दाकियां भी न्यस्तदो 
44. ४ -ग्‌ था ! छदके की, दाष भी र्डके को 
"14 भख गद्या ॥१ ~ 2" ५ न ४ 
7 ~ ~, , , {फिन्तुख्डरोकीद्ष्ि के दिष्टः उपाय 
नीथा कारण वन्चोम अमीमी स्वाधोन-माव से चलने. 


॥ 


= 
सतना पार्द २७ 


फिस्नेकी च्तपरता सष्धेयोश्सोसे वह सदा सर्वदादृश्की 
गोद मेही रहने के दिप वाघ्य दोतौ 1 वच्चे को वह्यंन देखकर 
यच्ची की दा ने चच्चे की दासे पृछा-“छोे वावू कहाई ? 
छोटे वच्चेकेपोवदो गये थे 1 ओर वह पय कर व धोरे 
धीरे चलना फिरना मी सीख गया वा । वस्ची की दृद की यद्‌ 
वात सुन वच्च की द्‌।६ ने भयभीत दाकर चार्य ओर नजर 
धुमाकर देखा । देखा वया इधर-उधर कदी नदीं दिश्वाई देता । 
अत, चदं घवडाक्र उसकी खोज म वार की ओर दौड पडी । 
पहर अते दी दा$ पक दम चीखकर चिल्छा उरी, उसका 
चखना खन धर के सय खोग' बादर दरोडकरः चै -आये । 
देला--वरामदे की रेक्षिग के ऊपर से क्च नीचे पत्थरके मेज 
के ऊपर शिरःकर वेदोष पडा दै। ओर सिर फटकर माये परस 
सून की धारय वह रदाडै। ~ 
देमागिनी मी द्सेडी हुई आ गई यो । उसने जल्दी से वालक 
करो उठाकर गोद्‌ म, छे चकिया 1 उसके वाद्‌ अस्फुट स्वरम 
वोचत ! बालु रद ईद--जब्दी बुलाओ । 
गौकरः ने कदा--्वे बाहर घ्रूमने गये ह । किंस तरफ गये 
दैक नदीं सकता 1" 
{तवं जा, शीघ्र प्क, डाक्टर को बुखा टा, 
उसरी खमय नौकर डार्टरफो दुलने दौड । देमागिनी 
पागल की माति चदश पारक खो गोद म उडा-घ्र के भीतर 
चटी अ ॥, ॥ ~ ४ 
~ कुछ षो देर कचाद्‌ डाक्टर आ उपस्थित दुष चे दाकस्दैयेः 
जिससे मलम दोताथाकिवे बिद्चयदहौी पज सखम्ने वाह 
जाये ये \ उनके जा पचने के पहले दी चालक दोह म जागया 
था । उन्दूनि भर वङ्‌ ष्ट यलसेवारुङूफा सिर धोष्ठर उस 
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पदी वध दरी! इसके बाद्‌-वोङे--“वच्चे कौ उटमे मं दौजियेगा। 
म जभमीधर ते पक दवा मेज देका ह । कोष डरकौ चात नी 
दे। मापो चोर गी हे 1 ५ ॥ 

, पटक { ये उक्र स्मेनद्रनाथ ई । नौरुूर्फे सुष्टु स खवर 
पतते दी वे दौड़े उष्य थे। अव तक्र खेर यः देमाभिनी चयेन म 
सेक्िसीक्ते भी पक दुसरेको देखने फा समय या अवसर 
महीं 'मिला था. । विगेपत- देमागिनी इस सपय रेन को 
चिद्य दी भूल गई थो । आज तक उनकी याद्‌ मो उसके मनम 
नर्द जयी वी । सन्दरने भी जो माव दिखाया उससे शके 
पदे कभी वे हेमाग्रिनी को प्यार कस्ते थे-र्स पकार का चिहं 
माच सी उन मासे धरक्यनर्दीषह्वजा। , ˆ 1 

 प्मेन्द्रवाचरू उटकर¦खदे हो ,गयेः। घे कोम स्वरम 
योके--"यह्ुत दिन के वाद आपसे भेट इई? `, ; 
~ दमने सिर नीच पिये. दी उत्तर दिया--^म॑ने आपको देखते 
ही पहचान लिया था । मैने रापालवाव्रु के महसे सुन दिया 
थाजिआप रोग मधुपुर आरे) 1 ५ 
^ “वन्ये को अधिरु चोर तो नही आष्रहैन?” ˆ 1: 
“नद कुछ नेदौ 1 मापररी है । मे मन मे सम्न्नेष्ुपथाक्षि 
चोर भारी लगी है 1 र्डं को पाय पेखा दीषहुजा कस्ता है । 
यद्‌ःआपशा तया सवसरे बड़ा कडरा हे ?'" ९५ ५५ 
"हा पक ओर क्डकीषहै 1५ - , ~ 
"अन्छा सै अमी पक ओपधि मेजदेता हं । उस्मका एक 
खुराक अमी पिखा दीज्िपगा 1 सतीशवावू को मेख नमस्कार 
कह दीलियेगा +» \ ~ 1 "~ 
इतना क्‌ रमेन्दरनाय चके गये 1 उन्दने फु दर रास्ते पर 
जार पीछे, पर्य-सर देखा, देमागिनी जगदे पर.खडी हे ! इखङे 


सखषनवो परिच्छद्‌ २६ 


चाद्‌ फिर पी फिर कर उन्होने नदी देखा । च धीरे धीरे अगे 
वद रदेये। हेमागिनी को जद्धले पर खडी देख चे जब्दौ जब्दी 
पोच वढाकर चङे गये ! माटम दोतां हे देमागिनी ने भी उन्व 
नदीं देखा । सच-युच दी उन दोनो के मन से पहले की वात 
पक प्रकार से विद्खुख दी दूर दो गई थी । ४ 
रिन्तु प्क मचुप्यते उस्र वात को नदीं खमद्चा । सतीश 
चन्द्र मकान रोटेआ स्देथे। उन्दने दुर्दीसे अपनीसरी 
को जद्वके पर खडी ओर रास्ते म स्पन्ध को देखा 1 चे राखाल- 
वाचरूके मुह से समेन्द्र का नाम खून मन दही मन उनकी दी 
वातां की आलोचना करस्ते हुप चले आ रदे थ। ओर वदी समेन्द्र 
उ्की स्री को मधुपुर अति न आते उनके टी मकान म उनकी 
असुपस्थिति म चुपच(प छिपे चि उनकी स्नी से सेट करने 
आंया था । वद्‌ चा जा रहा है ओर उनकी स्री जद्गटे्मे 
खडी होकर उसे देख रदी & । सतीश मारे रोय फे सिस्सेपैर 
तक जक उठे - - ६ 
रमेन््रवावू उन्द देख नदी- पाये ।, दूसखसे तरफ जदूरी काम 
हयेन क कार्ण सास्ते मं जवौ जब्दी चलकर ओवा की ओर षो 
गये । सततीन्ठचन्द्र मन दी मन चोदे--“ुमे देख, कर भाग 
गया । उसे सुभसे भेर करने को सदस नदी तुजा \, कसे 
खादस्र होरा ? उनायास् दी मेर स्म से चुपचाप भेर कर चखा 
गया ओह । प्क दिन्‌ की भी देर उससेसक्ष नदी गया 1" - 
-दसी समय यदि, कोई सतीशचन्द्र को कदता , िः.सचमुच 
ही न्द्र ने उन्द नद देखा, अन्यच जरूरी काम कोने के कार्ण 
जल्दी.जल्दी, चे गये ह तो उन्द उस्र वात्‌ पर, भी; विदवपस 
न तोता । ४ 
~, , मकान के भोतरे ्येख करने 'पर भी, सलतीणचच्छ का मन 
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नीः वदखा । उम्डोत्े अपने स्री को घवडा हु व्याल ओः 
स्कटित् देखा । यथाथ में पृदिर त्तो उस्तकी वह्‌ अवस्था अपने 
पुत्रके लिष हु थो! किन्तु सतीश ने सोचा--रमेन्से भः 
कर्ने के ऋारण ही उसका यह भाय = है स्वामी को देखते हं 
माच देमागिनी वो उटो--“आ गये ! जं वड भारी विपद मे पः 
यी। पक बड़ी मारी दुर्घटना दो गरहै। 
सतीशचन्र क्रोध के स्वर भं बोखे--“्वूव दु्टना हई ह 
जोःचरना हु उखे मे अच्छी तरदं जानता ह--वु्टं कहने 
ज्ञरूरव नदी, हे ।" 
अखाचध्रानता फे कारण चन्चे कान्चोर छगीदहै। शसं 
स्वामी स्तेयो गये रहै, यह सोच देमांगिनीःवोटी--““चिः 
भारी चार नदीं ख्गी'है उर की कोद वात नरी है-रमेन्ध्‌) वाब, 
ने यदी वात कदी । च यहां के एक नामो डाक्टर ई अवद्य दी 
तुमने उन्दं,यष्ट से,बाहर जते देखा दोगा! ~ - 
क्रोध कोद्वानने कीच ऊरनेर्मे सतीद्राचद्र का कट 
मानो ओर भी,यद्‌ दो गया 1 कु देर के वाद्‌ बे बोके-ो 
हो, मेने उसे देखा है'। यदौ चे किख किष्ट आये थे ९" त 
~ डरती हु देरमांगिनी चोरी --“ मेने उन्दे बुखा मेज(वा) मै -" 
जिस भ्रार वारूदं मै भाग के खगने से वारूद्‌ भङड्क उठती 
हे, उक्ली' धरार कोघ से, ज ञुनकर सतीद्छचद्र्‌ ने कहा- 
“तुप्रने घा मेजा था ? ज्यो किख लिप किसर लादस से तमने 
उन्हे यदो बुलाया था £ मेरे धरः से वार जते न जति 
वमने उनको घर मे उरा भजा । माच्यम.दोता है पदे दीस 
मे मेर सुखाकात्त- होती रषी है- चसे दां आजमी 
हरै हे1" 
देमागिनी वड़े दी विस्मित स्वर से चोरी--“तुम यदह सव 
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च मालूम स्या उदरे दो, मेरी समश्चमे कु भी नद्य 
सहा है।'' ॥ 

सतीशचद्र ताने.के स्वरम वोटे--“ हां तो अव समञ्च कैसे 
सरोगी ? अरे वही कुण्दारे पदटे के पुराने तरेम रमेन् कौ वात 
कह रदा ह । क्या अव भी नदीं आरो है मेय वात ¦ थोद्ेदे 
के किप मेरे अखि कीओर होते ष्ठी तुमने मर अपनेथेमी को 
वुखा भेजा । वदी अच्छी वात है 1 किसने तुमो इतना जली 
खवर पर्चा फि चद यों रहते हे । इ्तनौ जब्दी तुम्हं चहं 
चात माम रेते हुई । नदीं नदीं तुम वसावर जानती धोक 
वद यर रदते ई, सुकते तुमने नहीं ऊहा, छिपा रखा {” 

दहेमानिनी ने स्वामोकेसमुह कं! ओर विस्मय) विस्फारित 
नधौ से ताका ओर रुद कट से घोली--“यह तुम जाज कैसी 
चात कह रहे द, तुम्हारा दिमाग तो खराव नीं दयो गया & ?” 
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१ समय तक स्वामीओरखी दोना ही एक 
प दम चुपचाय रदे । किसी के सुहमे कोई चात 
६! | छ र] तेल शः दै-- 
५ न्दी । = यदे ध मानो प्राण 
सक्र नदी-मानोदोमूर्तिरपी हुद्दे। ` 

~ । ` ` देमाणिनी निनिमेष नेन से टकर वधि 
धोरे धीरेवार चर स्वामी के सिर से पेरतक धुर प्रुर ताके 
समी । सतोग्यचद्र स्थिरटणि से देमागिनी के सुद की मोर एक टक 
ताकते स्दे । वहत देर तर किसी केभीसमुद से कोड वात नहीं 
निकली । अन्व मे,उस मोनता फो मग करते हपट सतश्च ने 
चात का सिलसिला उटाया 1 उनके नेधों से ्रचप्ड अग्निप्वास 
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निक रदौ थो ओर वदन म तोत्र हइलादछ मस थो । वे वोटे-- 
देखो, तुम्हु स्पष्ट ऊहे देवा ह--अर कमो यदि स्मन्द्र'स्त चप 
चि तुम मेड करोगी {तो याद्‌ रखना फिर किसी तरह भा 
वम्दारी रक्रा नदी दोगो--जं ठेम्दे कमा श्चमान कर्णा । 'दस 
वात को विस्ल निदिचित समर लेना + ^, 

हेमागिनी ने सिर ऊपर उटाया--उसका नारी खुरुम अभिः 
मान्न जागकर देदिष्यमान दो उडा । अम्हृत भरे नेरा से विव 
दाहि आग की चिनगाग्ोः फर परकर नि ख्ने' ठगी । अप 
मातत के पेसँ से कुचला इना क्षोभ ओर ऋोध स पीपर के पचे 
मति उसका खर्वाह्न थर २ कांपने ख्गा। अपमान, से छेडी ह्र 
कद्धसिदिनी उच्च स्वरम चोङी-- "छिपी सुलाकात 1- छिपी 
सुखा फात.क्या १ चन्चा पच्यर पर शिरकर वेद्योश दा गया । इस 
लिप मैने नौकर को शीघ्र डार्टर्चुला छने के दिप -क्ा, 
अहे रमेन््र बाबु को जाकर बुखा ऊाया । मेँ यद नदीं जानती थौ 
क्षि वे यद डार्थ्यी कस्ते दे । वे यदं अव्ये ओर वच्चे के सिर 
म मलम पद्यौ खगा षधि द्‌ चले गये । वे यद जुसचसे मिखने 
सदी वसन्‌, तुम्हरे-र्ङ्के को देखने मप्ये,.ये. । तुम चपि चिप 
पम्रलना दिको कहते दो; = १ पन्न 


; ए दततनी चात शुस्ते म कह अभिमान खे भरी मानिसी-चचल 
दामिनी की भति पेर परती हु उस कमरे से उटकर ची 
गदर । पाठक, यही रमणियो की. विरेपता है । कोमख्ता ओर 
कटोरा, का चिन्नि मनोदर समा्चैण दे जो, कुखम ,कोमखा- 
द्विती प्र -के स्प स दी मूर्छितः हो पड़ती ३ वहो फिर !उघी 
छ्लण वन्न के स्मानकयोर वन, अग्नि री वर्षा करने छग ,जाती 


दै।अपम्नानित मामिन्नी छेड़ हई उत्तेखिवा सिदिनी ै--मजाल 
कणा किं उसमे सामने.ाप ताप चख 


2५ अ+ र १ 
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खतीक्राचन्द्रं कुछ देर तक स्तम्मिन दो खड़े रहे । उह वाद्‌ 
जिल कमरे मं उन पुत्र सोया इुजा था उल कमरे म उन्दने 
धीरे धोरे प्रवेशश्िया। जो धरना वरदो हुई थो सर-पकः 
पक कर दा फे सुह से उन्दानि सखना। भिन्तु दसत मौ उनके 
मन की शन्ति नदीं हु । शष्यी ओर कोधने उनके हृदयम 
धुसौ दुद नराग्नि के उत्तेजित कर बडका दिया था । उहुतदरिन 
मेजो र्या की जग तुव्रार मानित जभिनिश्ी माति धीरे धोरे' 
धूधू कर उनके यर्म जलस्द्येथो आज वद"मानोधौ को 
आहुति पा जोर से धघऱ कर जल उटी । न 
वे विवाह करके खी छोड अखखी नदी हप देमांगिनी 
, के दद्य का भाव पटले सखा नी ज्यां न रदा दो उसे उखने कभी 
उनके आगे भक्रर नहीं क्किया । उसने हर प्रकार से उनको 
सखखी किया था । किन्तु देखी भयङरी ऊार सा्पिणि दोती 
ह क्षि वद्‌ पक्त वार दय मै स्थान पाने खे फिर खदज दी वर्ह 
स्र जने का किसी प्रकार भी नामः नदीं छेती । ''आज्ञ चुत 
द्विन के गदर रमेन्दर को अपनी पल्ञी{के पाक्त देख मौका पाकर 
वही भीषण कालं सर्पिणी मस्तक्त उखा उसने फो खडी षो गई 
स्वामी ओर सखी म॑ उख दिन किर ओर प्कभी' वात नक्ष 
हर । खतीश्चन्द्र चादर षी वेखक "म "रहे 1 अभिमानिनी 
देमागिनौ भी उनके निकट न्दी अए६ । 1 ^ जग 
दुसरे द्वन सदेरे रमेन्द्रनाथा-आये । ` उन्मि सरल चित्त से 
सतीशचन्दर से दध मिनि फे भिद अपना हाथ आने वदाया । 
सतीशवन् ने उनको देखकर भी नदीं देखा + केवल दाथ से 
खे उन्द यैटने का इद्ाया किया 'किन्तु- ` स्मेरः वेढे नद्य 
बोल--नदहौं काम बहुत जरूरी द पक योगो क्रो अमी 
देखने जानारदोगः 1 आपङा पुत्र कैखा ह! = ~ >~ 
> त 


भू 
< | 
५ 


६४ सहधपमिसी , 


, उसी समप्रय- रमेन्रःका कटस्वर ,खन देमागिनी, बही आ 
पहु ची । वद आकर वोली--“दख समय तो अच्छा माम होता 
है! सो रदनः नदीं चादता ।* ~, 

सतीदाचन््र रुष्ट भाव से वोर्ठ--“"दे> कापर्वाह आदृभिर्य 
को मेने ओर कषयं भी नदो देखा । मैते कद दिया दै कि सय 
द्र नोक्त कोह द्विया जाव ) भला सी असावधानी 
क्षि कमि की । कदी छुटाम मै कगता तो लड़के की.जान दी 
निक जती 1 , ५ 
रमेन््रावू ने कहा" पेखा भी होना कोई असम्भव 
मदी था । अच्छा वच्चे को दिंखलाअओ तो 1 , 

' देमागिनी ने कद्ा--“दसी पास दी के मकानर्मे सोया 

हा है ! चरु जाष्ये । तै जतीर्ह 1 ,- _- 

गमेन्धनाथ भीतर च्छे गये । हेमारिनी ने स्वामो से 
कहा--““अ।ओ, तुम जावोगे नदी ?",, -- 

देमागिनी भीतर चटी . गयौ । कुछ देर. के, याद्‌ वह ओर 
उाक्टरवावृ, बादर निक अये । रमेन्नाय ने कश्रा--“्स 
समय वख। अन्छादै। तो भी अभी उति उठने >ना क्षिसी पकार 
भो उचित नदी' है! थोडा,जवर चढ़ अप्या है । आजदी ज्वर 
के उतर जाने की सम्भावना है । इस विषय म जरा विह्येप साव- 
धान रहियेमा 1" + 
“ ,सतीकष्चन्र जे पूा-- “ओर को$ उरकी,बात नहीं है न 2" 

“नदी छख भो नदी, । तव सी उचने से ज्वर वट जाने की 
सम्मपवना है 1 अतत" किसी प्रकार ओर पक द्विन उटनेन 
दोजञियेगा 1 फ सवेरे ओर पक यार आकर देख ज्ञार्जयः । कोड 
चिन्ताकी वात नदी है ६ 


ग्मेन््रनाथ चले गये । उनके सर सदज्न ओर-निष्कपर 


् 
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भाव को देख सतीव विस्मित ओर 1ककतेश्य विमूढ ह मचे । 
अत. यै बहुत देर तज्ञ चुप ऊंगये चैढे र्दे । 
याखक कै उटने से उर वद आपे ॐ सम्भावना हे। इसच्िये 
भिस वह उरनेन पाये इस्त विपय म दास्त दासियोको 
देमाणिनी ने विदेष स्मबधान्न करः दिया था । िन्तु इतने द 
सस्य सर हौ बाछक उख पेडा । क्यो न उर्ता--दास द्ासि्यां 
सदा सेद्ी षे फिक्र ओर असावधान होती ६1 चच्चासो गया 
है रे समम वे कोग आपल मे वतकी करने को थोड़ा चादर 
चछ गये थे } उसो अवसर पर वच्चा वादर धाम मै जाखड़ 
हो गय। | 
, कुछ दे<्के वाद्‌ दी, उस्फे रोने करौ आवाज्ञ से मक्तान 
धरतिध्द्निव हो उदा । बन्चा दोनो हाथा.ते स्तिर दावङर चिस्ला 
रषा थ~--““माथ फूटा ! माचा यया } वावा दादरा {" 
दासो कापते दय से दौडी ई जाकर वन्चे को भीतरलि 
आयी । ओर चुप कणकर पिस्तरे पर सुखा दिया लेन ज्पर 


, चन्द्‌ ची हआ । विंचाय बच्चा उवर मै वेद्योश हो पड़ गया । 
; अवर वाध्य होकर इस वार स्वय सतीगचन्दध ने रमेन्टरनाथ को 
¦ श्ुखा चनः । 


[रि 


, , स्मेन्द्रनाथ आक्ररोगणी को देखते हा -शक््टी चदाकर 
योे--}*वचचे को उखे दिया धा न ९" ् ~ 
। +जो कध श्रटना दो गये। थी सतीशचन्द्र ने सच उरं क 
समाया । सनकर सेन्धवाव्‌। 'वोटे-+ जोष } वडा अन्याय 
षटु । खर्जो दो भय नी है। केवर थोडा ज्वर मान धद 
यथा दै {तव मी लूव सावधानी कै साथ स्वना आवदयफ दै । 
किखी जमो को साथ कर दीजिप । दवा अमीमेज देताः 


५ 





2 हः, ^ ॥ 


4 
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९4 शि च्छे ५० 
^ नवो परिच्छिद्‌, ..' ` 
* = ॐ { (1 # ४ 
{3 वार्‌ का प्रहीन ्ै-न अधिस गर्मी दै न जाड। 
दिन क्ते समय आर्च म सप्द्-सफेद्‌ वरर 
% 1 कु £ : केदुरुडे 'इघरूउघर चस्ते-फिस्ते दीप पडते 
[1 है -आक्राश वादो से -धिरा~स्टता है 1 यही 
४४ ˆ ! कारणहेकरि धूषकी गर्मी का कए अधिक 
भोगना नदी पदता । रत को आकाश पकः वार्य दी, मेध 
खे बाढी दोरर साफ दो जावा परे ओर कोटि कोटि नक्षत्रौ ते 
उज्वल हयो उठता ह । ५ 
\ मधुपुर कौ भ्रारतिक शोमा बड़ दो, मनोरमा दै । मानो 
भ्रति देवी परमं खोभामयी दोर इस रटे से गोव को शोमा 
की खान वनां र्दी है नीके आकाश के वचसे जिस समय ्तकेदं 
दशुछा कभी कमी पर फट-फटाते उड्‌ जाता चदं द्य देखने मे 
चड्ा(दी चमत्कारिक `मषटृएर रोता । कमी' कमी दर चांधकर 
यगुरौ की कतार^मंडराफार खदेद्‌ पुष्पमाला की तरद -नीरे 
आका भ सेःउड कर जति जाते दुर दूयन्तर ' की 'दष्डिसीमा 
की आङ्‌ म जव तक मिलकर पक न्यं दो जाते तव तक अवाक 
दो पकर खक उधर दी तीकते रद जाना पठता है । 'गरदशतु का 
आगमन दौ चुका है । इस समग्र वर्या ; पक दुम समस्त स्यान 
प्रर सपाप नदी की हे । कदी -कही ।खुरे हप विश्य स्थानो 
पर, कुछ कख वरटि हो 'रदी है । "ग्रह वात यद से समन, म॑ 
भ जाती ह { उखासमयउस ओरकी ओर सुषमा जरः शुश्ा 
द्विक कः धारुतिक द्य मानो उदास श्योर एका दो गया हैः+ 
मादमदोवप है कि धरुति'देवो पदे की. आमे चिकम्के 
भीतर वेठ इधर ऋ यद्व॒ अभिनय श्य देख रदी है] पाठक 
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द्धप्रिया धरति देवी की लीला यदी दलन यही सेना, यदी 
गर्मी ओर यदी वपी & 1 , ~ 
यहां ऋ प्रात काल बड़ा मनोदर-है । पूर्वाकाश मे जदा 
आकाशा पृध्वी की ओर सुक पडा & वहो से उपा री काचन 
घर म से.जिख सप्रथ शुदे उ शवरि वीरे उदय होने लगति ह ओर 
नवीन वाल रि कीकनकर्जिरणधाय जिल स्मय गणा के 
वाल्ुकामयः पुलिन मै स्परीः शय्या की, मानि चाये तरफ 
फेल पड्तो-उसर समय की शोमा' कैसी अपूव ३, देखते दी 
वमत ५ क. १ 
संतीशषचन्ढ ॐ मघुदुएम्‌ आये आर-दश 'दिन चीत गये 

ह । इख समव वश्च! वहुत कक अच्छा है तव भो उवर ने अभी 
सम्पूर्णं सप से खोडा नदी दै । ओर कोई अच्छाडाक्टरन देने 
से सतीश्चन्द्र सेन्द्रनाथ फो ही वार वार वुखने फे दिए वध्य 
प । पिव्छृल दच्छान रोने पर भी वे-समेन्धनाथक्ता धर 
आना यन्द्‌ नही ऊर सके } प्रति एिनि दी ' समेन्दरनाय दो-तीन 
धार जा वच्चे कोदेख जानसय) । । ^“ ५ 

` इन धड़े दिनो मंदी मधुपुर के चहूत से सेगो से -उनकी 
जान पद्चान दयो गदे । अन नित्य दी वे छोग सतीशचन्दरं से 
चात-चीत,ररने ओर उनका दषट-दार पूछने आया करते थे । 
नमसे परफुटल बाद आर नरीखीके साथ उत लोगो 
विशेष घनिषठना द्येगई थी । प्रफुव्ड वाद ओर उन सीःपत्नी पराय 
रोजदी उनके धर अध्या करते 1 वच्चे का शयेर अज बहुत छख 
अच्छा हैः यद्‌ देख सतीशचन्द्र जीर देमागिनी, दाख्दासि्यो को 
यच्चे को सापघानी से रखने के लिये कद टोनों परफुर्ल णात के 
मून पर घृमनेच्छेगये{ ›* `" / + 

ण" प्रफुच्छ छुमार ने व्डे दी अष्रर से खतीरचन्द्र को दैठायाः । 


३८ सदधर्भिभो 


उन्ती खी इ्माणिनी को मी वड यन्न ओर खातिरदप्यी से भीतर 
ठे गयी । इधर-उधर की वाते करने ॐ "बाद प्रफु्छ कुमार 
योद्धे-‹ चलिये सतीडावावु नर्खरो देख आवै ।* ` 
खतीश्च खदु दसी देल कर वोटे--“अच्छा तो चल्यि तन ।* 
दोनो दौ नसैसी देखने क चिप बाहर चले गये । सतीशच्ष्ट 
ओर प्रफुव्छ कुमारक बादर जनेके छख दैर के वादरदी वहा 
डाक्टर रमे.द्रनएथ आ उपस्थित हु । धुरक कुमार रां गये 
है--यदी वात्‌ वद्‌ नौकर से पूछ र्दे थे । ठीक उक्ती स्य 
सतीदाचन्द्र का पर नौहर दसते- सते वदा अ, उपस्थि दुभा 
चोला--“अदये स्त्र चयिये । देर न ऊीमिषण) ,-~ ^~ 
।. अपने नोक्रर का कड स्वर सुन भीतर से हेमाभिनी जसी के 
साथ दादर ची अ ओर व्यम्रत्‌! कर साथ वोरी- इस “प्रकार 
हाते हाफ़ते दौड दुखा आया क्य १; मलम दाता दै. निचय 
ही चच्चेका दृखःव्ड गयाह्ै ४ ,~ "ल च , +, 
, + नौकर वोा-~-“्वच्चा; वाचकौ तवीयत न. मात्यम केसो 
तोदयोर्दी&ै। इसी से षा ने- सुमे डाक्टर वार ॐ -घर भेजा 
था चदं दाकर व्रापू का नौकर वोरा “वद्‌ जमी, प्रफुरल- 
वावू के घर गये" दी कारण यद्रा चसाहै। , - 
, > आद्‌ ! माता की. ममता विचिच्र होती दै) सतीशच॑द्र किस 
आर भूमने गये दै 1 यद सिसो को मादधूम नदी -था ] चस अव 
ओर प्क पकी देरीभो हेमागिनी नदी सद्‌ सफौ--उसी 
सम्रय छट रमेन्द्रनप्य के साय-घर्‌ की जरदौढ्‌,पडी । ` +~ 
, उसख.खमय म्दध्या-होःगयो वो । निर्म नभमेडल-मं विदव- 
धिमोदनं शरद्‌ चन्द्रदेव उदय, दयो गये ६ परृति-दी राक लाल 
उज्वल ्वादनौ सर्य फे हु & खल, माघस्य ओर सोन्दरय 
"केः पक सथ मनोदर मिरस म मानां दिद्वसघ्राद्यी सर्वत्र तेम 
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को विजपयरोपमाकरर्दी है। येते दो समय हेमागिनी ओर 
रमेन्छरनाय परु सत्य सा सण जट्ट द्रौ पानियोखोडा की 
ओर जा रहे ये । नौ-पर उतना सुर्तीला नदौ है लचारवद उत 
लोगौ के बहुत पोछे पिछड़ गया था । ॥ ८१ „३ 
इस गांव क वीच राद म्र प्रस कुमार ओर सतीशचद्र खड़े 
थ| उन लोगोँने देत्रागिनी ओर रमेन्र.को साथ सश्र जाते 
देखा । प्रफुल्ल शूमार वेोले-^"मालूम होता है इम लोगो के 
इक्टरदातोदह? दां निक्चयवे पेसेद्ी नरि्र। साथः 
कौर खी भीहै। वाद सू 1 ~ 
सतीशचद्र दते । वे दूर से अपनी - खी को ।पदचान नदी" 
सके । इसके वादये लोग दोनों दी पर्कल्ट कृमारकेःघर्‌ की 
तर्फ ऊर पडे । उस सम्रय ओर मी दो प्क अले आदमी , यस्ते 
मै साथसाथचलआ र्देथे।उन लोगों, को देख प्रफुद 
छुमार देखते दंखठे योले-“दरेखिष दभर छोगो फे डार्टर वादु 
चुपचाप इम्ब टगार पानी पीते द। यदा न आकर चुपचाप 
परू सुन्दरी मो साथ लेकर धूम रदे है! क्या सुव । केसो रक्षो 
कीओर शिकारखेकर्देर्ह।*, ˆ “+ ~ 
उन्म से पक मयुष्यने देल कर ऊदा--"लतीशश-वावु की 
खोनतोष 1" ५ ४ 
यह्‌ चात उन्न कोः बुरे खयाल से नदी 'फष्षा ; उन्दने 
अतिदी सुन लिया थाक क्डकःको तनीवत ससव होने च्छी 
ग्रत सुन. दमागिनी डाक्टंट्के वाय मक्नान चलो गर । 
जिन्त सतीश ॐ दय म यदह वात मानो विपस वुश्ी हुई तीर 
की तसर्ह्‌ घुमर गद) ४ 
परफुर्ट छमार ते पत्म "वे उकटरकरे साथ चो क्यो 
मयौ ९ , ५ 5 


० ` सदधर्मिणो 


„ ज छु घटनाः यरो थो पक दूसरे म्रचुप्य ने सव, ऊद 
सुनाया । किल्तु सतीशच्दर ने कोड वात नदी कदी । वे जु 
चाप उफी गाये पलक शान्य चिस ग॑स्तेकी ओर ताक 
रहे थे। दिगदिगन्त तक फैडा हुआ. पृथ्वौ क्रा श्रान्त उज्वक 
चन्ध.किर्ण.से ओत-प्रोत हो स्हा था।` ऊपर मेघन सफर 
आकाश म न माम किन्ते दी तासगण रीरे के दुका ।की 
तरह चमक रहे ये1'उनके वीच म चन्दरदे आन पे" भाव से 
जगत्‌ म अपनी उन्यख चाद्िनी पेखा र्दे कि मनो-भा 
अपना सर्व॑स्व खर्च कर अपने जापको भो स्वाहया कर डान 
को तय्यार ६1 वाद्य प्रति बडी दी ह्ोभामयी ओर आनन्दं 
विहा दे । वाद्य जगतत, कौ देनी चिमरे शोमा ओर श्रका् 
सचमुच दी सतीद्चचद्ध के द्य पर के साथ अमाचस्या की 
गाद्रौकाचिमासेक्तिदोउखाथा। , १ ॥# 

" चे धेठे प ये । खद! चकित होकर खडे द्यो गये ओर 
चोल" चलता हेषु घै क्यादो मया" 
1> = उग्रे चे जनि पर पक :आदमी ने, फहा- सतीश वाव 
अपने खड्क को बड़ा दी भेम कस्ते दे । इसी से उसकी बीमारी 
की वात छुनते ही कैसे घवडा गये--देखा १" ~ 
ञ्िन्तु यथार्थ प्रं ल्के के लिप सतीदच्न्द्र का वह भाव 
नटी हुआ धा । प्रचण्ड दष्यरूपीः अग्नि उनंक समस्त ह्य 

मै व्याप्त होकरःजपने अमोघ प्रभाव का, विस्तार कर रही थी 1 

1 कखे देर पद त्रे कडके को वहत अन्छा, देष आशये ये । 

इतने दी म उसक्नी वीमासी के चढ़ त्ते की कोई, सभावनः नदी 

थो ! दसी से उन्दने सोचा-“डोनो पक साथ एकान्त निन 
स्यान “म घूमने, के लण्‌ ही आपस मे चुपचाप सराहकर इसी 
वकने चके गये ई 1 जुडक् की वीमरासो फी वात विदु दी 
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भष है । अत. वे ओघः म जवे्वे चाहर दो मरन की ओरं 
वड पडे। श्या से देवता भी राक्षलदहदो जते दहै॥, 
सतीकश्च तो केवल ष्वीणदर्शो दुव॑ ढदय दानव माच्च ह) ,: 
+ मदन के पास,आकरं वे मकान के भीतरः नदो गये ! क्ख 
दैर तक चोर की भोति चुपचप्प, मकान के ` चायो ओर धरुमते 
रहै ¦ उखे वाद्‌ पव दवाकर चपचाप धरर के भीतर जा उन्दने 
धीम स्वर मे नौकर से पूा-- तेरी पराङुकिन आयी ह £" 

उसमे फहा--" हँ डाक्टर चावु के साथ ञायीर्है। उाक्टर 
साह्य वच्चेकोदेखस्देरह।*, , 

इसके वाद्‌ धीरे धीरे पोच दवाकर उर्दनि उसी धर म धरये 
किया) देखा--उनकी खो पलग.के पास खद्धो, दे । रमे नीचे 
से फर वच्चे की नाड़ी देखष्दे है). , 

पटर चन्ये ने दी सतीषाचंद्र को देखो । देखते दी--“्वावा 
घावा } कद्र दटने+की चेष्टा करने दमा । , 

५3 सामी फो देर्‌ हेमाणिनी वोखी--"दख सप्रय तो चच्चा 
चुत अच्छा ह । दा न माद्ूम क्यौ इतनो घवडादै गड शी; 
कुर समदम नदी आता" ४ + 

तीदाचद्र ख होकर दासी की तरफ युद ओरः वोले- ५ 
ने व्ययं चिना समने इतनी जसी डाक्टर को क्यो वुकाने 
मा? , ॥ 

दासी चोद्ी--““वाद क्यो न उुने भेजती ? च्च्य फी 
ज्यर वढ जया था वक भक फरता 4.1 ञ्चे वडा उर स्मा) 
तुस्हायः ष्मो पठः! नही था कटं घूमने गये हये । ओर क्षुधर 
भी नदा जाते फि अमुक जगह जाता ह दसी से"दरकर मेने 
ह्ाकटर फो वुलने के टि आदरो मेज या ॥ 

गमेन्द्रनाय मुह उपर को ,उखफर वोखे--श्सर पफार क 
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ज्वरे कभी र्येलाद्योष्टौ जाता इसमे डस्ने की अरूप्दी 
यात 2। ४ । 
ओपधिर्यो की व्यवस्था कर स्मेन्द्रनाथ वो से चके गये । 
देमागिनी क्छ देत वक छद फे परग के पास वैठ अपे सोने 
वाले कमरे म चरो आयो । देमागिनी के घर के भीतरः प्रवेश! 
कर्ते ही उसी सप्रय उस घर मे स्तीश्चंद्र ने ध्चेश क्षिया 1 
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१ तीशचद्र ने घरक भोतर आति ही द्वारचद्‌ रर 
९ स ध लिया । देमानिनी विस्मित दोरर वोखी--ष्द्रर 
= वाजा चद्‌ कयो कर लिया ।? 
खतीशवार्च॑द्र वज्ञ गमीर स्वर म ोले--“जिक्तमे 

मेरी वात समाक्च येने के पके दस घरसे वादर्न जा सरो 
इसी लिप दरवाजा चदकर लिया हे । मुञ्चे तुमे वहूच सती वातं 
करनी है । बताओ, आज इल चोदनी गत मरं अपने प्रेमी के 
खाय प्रूप्रकर आनन्द छेने का उृत्तान्त कैखा दै मै खनना चादतां 
ह ।"'दलसे पदे कई वार एला दुआ 1 - ~ 

हिमामिनी ने उस्वाजे क्रो ओर ताक्ा | स्वासो का यह्‌ माव 
देखकर बह विना कोई वातु खु ह्‌ से कटे वर्दो- से उठ दरी 
ओर ची जाती । जाज सदस्या -इस प्रकार पिजरे मै चद्‌ 
दोना उखे सहा नदौ यया । बह यो पडो ओर योङी- क्यौ 
नुम मेरे स्नाय पेखा कर रदे दो ९ मेने क्या कमी कोई कम्दारे 
अगे कसर किया है ? चिना क्रारण॒ व्यथं कयो वुम यह सव 
चते कते हो ? सुखम कमी क्या को दोप पाये यो”, ‹ 


दृखर्वाःपरिन्छेद्‌ 1 


सतीश वड़े ही ककंश स्वर म वोले- नदीं आज तरर 
दीं पाया ३.1 इसे स्वीरार कर्ता हु यदो आने के पदले- कमी 
मेने तुम पर सदेद नदी क्रिया । जन्तु तुम यदह जरर 'देखता 
ई--अपने को समार नर्हा सकरी हो । वताओ यड सव केसी 
रत! , - ` , ; 1 

“तुम अन्याय की वात ऊ ।र्हेदो । मै तुम्हें छद्‌ ओर 
किसी से भीपरेम नदीं करती "~ ६५4 
\ - "यदि वही घरेम^की विदाई ऊ 'दश्य खुद अपनी आख 
से न देखता--,' 1 ८ 
{ '्वैसी विदा? ~~ ४ 1 ज -' 

* कैसी पिदाई । स्वा भिर से व्योरेवार कफर सुनाना 
दगा ? तुम क्या उसे नदी जानती आ्खो-स जक बाते वाते 
जिस समय तुम अपने त्रेमौ के क रदी थी फि--तुम ` सुद्यसे 
प्रेम न फरी, सुभे मूक जाओ-ओंर फिर उसी के साथ भेम 
गुखछरं उड़ाना । निख समय उस्तने तुम्हारा हाय अपनी ' छती 
पर ग्खा धथा-फया मेने, बह सय'भपनी ओले नद्य देखा 2? - 

देमागशिनी की संस प्रथ वद्‌ सीद्धो गयीथो। इससे वद 
कोश बात मीं कहसखक्री। ` १ + १3 > 

, ,सतीशाचद्र षोठे-“"यद् सघ अपनो जा से देखकर भी 
मेने कभो तुमरफो कछ नद्ध कहा । कारण में तुरह्‌ सवने जधिक 
अपने भाण से वदृमर. प्यार, कर्ता ह । , म प्ली समा चते 
प्राय ° मूख मया, चा! ओर तुम, देमागिनी ! हा, दतमागिनी 
उम 1--" २७ 
1, 3 देभागिनीं कातर कड से चोखी-- दद्र क! सागध खाकर 
कती हवं कि भै वद सव मूलम्गयीह 4 दव्वरफोरुषासे अमे 
श्ससमयदो प्फ स्ट्केल्दणफीद्दो गद्‌ । ओर तुग्दारे पनिन्न 
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मरै फिसी को भी नद्यं जानती । फिर व्यर्थं तुम इन सय पुरानो 
वाते उधाकर स्यो सुमे कणटदे रदे ये, क्या तुम्दरि मनम 
तिरु मस्मीनदयान्हीहै, " 11, प , (* १ 
„ ,भज्ञिल दिन से दम छोग यदह आये द उस दिन से वहं 


चराचर तुम्हारे पाख आता है । दिन म एक चार भी नदीं सत 
आट बार! ` ॥ + 1. } ती 


~+ 
च तुम्दि खद्के को देखने'कःलिप्र 1 तो क्या, तुम विना 
चिकित्ला कौ छ्डके को मार डालना. चाहते. दो, वे यदां सव 
दिन ही डाक्टर फी तर्द आते द । इस सिवाय- ओर ~सौ 
भाव सर वे कभी नदीं आति । इसे तुमने सुय अपनी 'ओखौ से 
क्या नदी देला हे, . -- ५। ११, > गग 
४ ओर आज ? तुम, दोनो, रुयभग आध -कोद् क( रस्ता 
साथ साध चलकर,अगये हो ¦ तुम लोगो.की यह्‌ चाक देखकर 
मै प्राय, पागल सादो गया हदते स्या तुम -नदीं समश्यती १ 
उखा यह्‌ ब्रडा सौम्य है कि उस समय उससे,मेरी मेद. नहीं 
हुश्- न्दी तो उस सम्य \च माल्युम .स्या'दो.जाता कष्ट " नहीं 
समता) / + 1. 1५1 ~ ~ ५५ 11४ 
तुम ज्ञानी दयो, चिचेकी षो, पटे चिखे सब्र 'क्ुखषदो आर 
तम्दार यदह व्यवहार ! छिः क्रया तुम्दं रेखी चातें अच्छी ` ख्गती 
हउ दने कमी भी यदो. आरर क्रो अस्भ्यता या अपमान 
क्रो वात नदी कदी । वे भीप्तानी ओर पठे च्छि । घे क्या 
नदी जानते कि इख समय म दूसरे फी खी. ओर छड्के "टडक्ती 
की्माहो गदर? ~ प 
-"पाठक।> पृः सकते है क्रि इस समय सतीश 7 कया 
पागल घो,गये ई ? दां चिरश्कू फागखे न॑ दने पर्न भी ष्टुत से 
जशो मं पामर अवद्य दै! वे पक दभ रो पड़े 1. दोनो, बाहुर्जो 
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खे .देमागिनी को-उन्दौने लपेट -लिया ओर छती से ` ससार 
व्याक्घुर द्यो वालक की भोति सेने रगे । ` 5 

~ देमाणिनी उनी मपवन्यपी देखकर डर यौ उखतने स्वापो 
का पेस्ता माव कमनः देखा धा । इसे पटले वह इतना स 
दो गयी थी कि स्वामी के निकर सचे जाने ऊा उपक्रम कर 
र्दी थी । जिन्तु शस समय स्वामी का यह्‌ भाव देख वह  उर्न् 
छोडकर जा नदी सको )+वरन अब उन्द श्यान्तं करने कौ चेष्ठा 
करने खमी । अव सान्त्वना देकर वीरज कौन वधे । स्वाभी को 
रोति देखा देमामिनी घुददीरेनेख्मोी। ' "` 

' उस समय सतीशचन्द्र फे मन मे अपनी खी के प्रति जो 
सदेह उत्पन्नं हुआ था उसके लिप वह मन दही मरनब्डे दीं 
रञ्जित दुष देमागिनी ` की वात ' से उनके मन म विवास 
पेद हुआं । चे छान्त दयो गये 1 इसफे वाद्‌ ओला के ओष पोः 
प्क ऊयी सोकल खी च पग के ऊपर ठेर गये । ` ५ 


1 


1 0 
„ ,- ग्यारदर्वो परिच्छेद - ` 
वभ प्याभीपस काल्पिंणी दोती 21 किसी तरद 
4 "प्क वार दुय के अन्तरम स्थान पाने ते फिर 
६१ ९ वद वदा से दूर नौ दोची 1 भला सिसक्ती 
दीपः ताकत कैसि'उसे वहा से दूर्‌ करे ` इतना दौ 
+ † + नदी" विना अच्छी तस्व जाये वष्ट कमी नदी 
छोडती । योद सी सुविधा पतते हीं चद्‌ खिर “उडाफय इफ 
मारने की चेष्टा कसती है । सतोश्शचन्ड के साथभौ प्रेरपदी 
इञा 1 वद शष्यी को हदय से दुर नही "करः सके तो भी वहुत 
कख उन्न दमन्‌ क्ट लिया था अवश्य किन्तु वदः समयस 


६ -सदधर्मिणी ~ 


मिगने मात्र तक ! चख सामान्य सुयोग्य पते दी). उसने, अयन 
भीषण फणकटादीतो द्विया 1 अस्तु+ , 1,» , 

र्पेन ओपअग्नी खी के सनी कामो मवे जय सदेह"करे 
खगे । यह्‌ सत्य हि उन्होने जपन्नीदयी को उस सम्बन्धम्‌ 
ओर को यात नदी" कदी किन्तु स्मेन्द् उनकी सनी के साध, 
यदी श्यौ उनके कड्के क सस्वुन्धम भी यदि को वात कदने 
तोये मल दौ मन उन्मत्त पाणलनसरीखे दो जाते | ¡अतं धीर 
धीरे धीरे.उनेके मन म॑दस्र वात का दढ विश्वास दोने दगा 
उनकी खी उनके आं में धून शाक समेन्द्र; से मिला कसती 
ओर अनन्द मनाती, हे, जिसने कमी चाडालिनः शर्ष्या की 
ल्वाला का सदन न्दी किया है ¦ वह अला किस तरह -सतील्ल- 
चन्द्र के इद्य की नरक-यन्धणा का अनुभव कर सकता-३। 
फलत खतीच्छचस्छ न माद्म कैले दो गये पाठक [,.उनरी 
दस अवस्था को न तो पागरूपन क्‌ सक्ते ह ओर न खाभा- 
चिक अवस्था । 

इधर वचेचा दिन पर दिन अच्छा ओर भटखाचणा होने 
खगा । इसी कारण-ाचार रमेन्द्र भौ अव क्ायद्‌ हो कभी 
कभी सतीशचन्द्रः के मकान अते । र्यो, क्रि वच्चा प्राय 
अच्छादछो गया है1 अय उखक्रो रोज देलने.की -आवदयकता 
नदींथी। , व नि ~ ५५८ 

अन्त म यच्चे के सम्भरणं प से, आसेग्यल्छुम कर छने पर 
समेन्द्रनाथ पक दिन डेसते.-्दैसते वोे--“अगर ओर मेय यदा 
को कामन न्न्दी 8 1 अवरम जपोर्गो सरे चिदा शरदश -कर 
सक्ता ~ ५ 

यदद कुरूर रमेन्द्र चे गये । सतोशचन्ध कद अनभने.ते 
होकर योे-“ जद इतने दिन केःवाद पिदा हुजा + ् 
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देमागिनी ने कदा--“हो मेने उने पिल वनाकर मेजदेने 
ङो कह दिया है ॥; ५ = 
उस्‌ दिनि सोप्नवारथा । मगलवार को सखतीगचन्ं आदा- 
पदि ॐ वाद्‌ वोे-'“जाज्ञ तर चन्दे के दुख कै फरण यहां 
काक मी खर मदी फर सकार! आज इन्छादोतीहि क्रि 
एक व्रार जाकर इधर उधर का सैर कर आङ ।* 
पच्चे क कारण जितना भी क्यो न दहो अपने दुद्रके लिप, 
अवश्य चे अधिक ठेर तक घर के व्रादर नदी र्द सङ्ते थे। 
सारण उन्ह्‌ अपनी खी फे उपर भारी स्दरैद था । जज्ञ रमेच्छ- 
नाथ विदा द्यो चे यये ई! यह जान वे वहुत इ निरचस्ते 
हो गये ये। उसी सादस से आदारदि के वाद्‌ ,प्रुमने फिरते के 
किप धरसि वाह इपः। 
ये परयो अधिक देर घर को छोड वाटर मठी रहते इस चान 
चे ठेमागिती अच्छी तसर्ह समञ्च गयी थी । किन्तु उक्ते अपने 
मनी चान मन दीम दरवा रखी, कभी स्वामी > सामने धकर 
नुं किया । 
दूसरे दिन भं। सतीव्छचच्छ खा पीचुग्ने के वाट घर ने 
पराद्‌र् हो गये। 
आज्ञ तीसरे पदर ऊो उनकी मौसल अपने पुच.युधाय्य 
साध उनके मकान अ! उपस्थित हु! वे आपयंगी यद्‌ वात पदटे 
उन्ोने चिद्धी मे नदी टिखी-न कुड सवना दो.यो) प्सीसे 
खाचार सवीश्वचन को उनके आने को वात प्राद्ूम नर्द हुई । 
\ ‡ सध्या दो मयी तर भी सतीशचन्छर नष्ट च्येदे 1 मो सम्य 
देमाभिनी यार फिखी के पैर का शाब्द खन चो उदी ओर मन 
शौ मन वोखी--°्शो-यद् वदआ र्दे मौली अरे द यद 
शुन फर निक््चय ही वे चकिसर्ोगि ॥ ध 


ॐ ॐ 
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सन्तु सतीशचन्द्र आये नदा +उनके बदृङ म आये सेन्टर नाथ। 

फिर मेन्छ ¡ इमागिनी का प्राण कोप उखा; ओद { ` सती 
चन्दर कौ अनुपस्थिति म समेन । वे तो कद गये थे ङि अव नद 
आवेगे । ज्वन्तु दिर आ गये~-्यो ? इस सम्रय यदि सती 
छोर आफर उलि रमन ॐे साथ देख पाये तो नखा मन्म कषय 
सोन्चगे ? देमामिनी कौ ओतौ मं पक दम अधेस डा गया । व्‌ 
सिस्से पेर लर थस्थर कंपने खगो ओर चदे" दी मुदधिकल २ 
अपने क्रो समाखकर चुपचप खडा । । 

रमेन्द्रनएय ने पृछा--“वच्चा कैसा है?" "\ र 
1 " देमामिनी--अच्छा दे \मेने उख दिन आपको क दिया व 
पवि अव अप्पे अले की अषवद्यकता नहह} ~ । 

समन्द ने कहा--“ष् अव उसके देखने को आवद्यकत। 
नदी है दसो रस्ते से जा रदा था । इसी से मन म ,सोचा फिं 
पक वार जार उसको खवर छता आङ । आज बडा कुहिसं 
हुआ है । यदा कभी कभी जडे मर पेकठा- ही उदि ह्येता 2 । 
त क इल समय पए दत्य के दूर पर भी आद्मो देखना कठिन 
दो जाता दहै" 9, 9 + । 

इतना कद वे एक फुखी खौ चकर देमाशिनो के ' पास चेठ 
गये | दस समय उनके मन म पदटे का कोई भो भाव नहीथ 
चै सतोश्चच्छ के मन का! भाव मो न'जानते थे इसी से -उनके 
मन म कोई सदेद्‌ नदीं धा । जिस प्रकार्ओर खोर्गो के सोथ 
चद्‌ ज्यचद्ार करते उस्ती ' पकार हेमाभिनी केसाथ भी करते 
ये1 वे उसे पूर्वपरिचिता पिच री मोति मनम सममत थे। 
किन्तु उनके दस प्रकार्येर-जने खे देमागिनी'की ¦ छाती र 
मी थरथर कोपने ` लगी ।; यदि इसी समय सतीशचन्द्र घस 
लोट आच तो या कहमे 1 +अपने मनम कया सोचगे ?., 


वारहर्वा परिन्ठेद देण 


, अत बह सकते कड से गेटी-५कया पक वार वच्चे को 
देखे नदौ ? ~~ 

देमागिनी की यदह इन्ाथोज्ि जे वक सभवद्यो सेन 
शीघ्र धिदा द्योकर चने जाय । किन्तु आज रमेन्रनाथ ने उतनी 
जद्दी विदाद्येने मी चेष्टा नदीं को । वोरे-- “अन्छा पीछे देखेगे # 

देमागिसी उठकर जडी ददो गड थी । रमेन््रनाय मै 
कंद्--“येढ जाय । आपसे पक वात कनी है 

हैमांगिनो का चिर च्रूपने खगा । वदरो भो चात मुह से 
एद नदा सरी । चुपचाप उनके सामने वेड गयी । क्षण भर के 
चिप उस्रा सिर से पेर तक धसं उडा । 

स्मेन्ठनाथ वोले--“पक़ गोपयीय विषयमे मेकिसीकी 
सढाद छेना चाहता द्व । सुमे माल्ूमहेकिआप बडी दीं 
बुद्धिमती ओर पानवती दै । मै आपकी सलादको स्ोसे 
अधिक मृद्यवान समद्यता ह । इसी कारण मे अपने पक सास 
विषय म आपा स्या मत दै, जानना चाहता हु ।› 

देमागिनी के कड से कोर वात दर नदीं निकली 1. चद्‌ 
भिज्ञाव पर्थर की मुतिं की तरद्‌ चुपद्याप येदी रदी 1 


। बारहवा परिच्छेद 

4292८14 त कदने कर चेष करने पर्‌ भो देमागिनीं कोई वात 
वा *9 -नद्घीं पर सकी । उसका साया शरीर इतना कापि 
५९ स्हाथाकि मानो उखणी चानो सोतर दो, भीतर 
४0 फटी जा रदी दे । सेन्द्रनाथ कोन सी यात कद्ना 

1 चादते ह । उसने साध कौनसी उन्दं सखाद 

29 करनी ४ । सो समय यदि .उसक्रे स्वामी 

१ आ जाये । ् 


५ 


0 
0 


सदधम्रणो 


चद सोद वात नदी ऊर रौ हे यद्‌ देख रमेनद्नाथ 
वोटे--“आपने तो प्रपुस्ल वाच सी ल्ड्जी कोदेखाह | 
“ह देखा &, बडो अरग्रीुल्डनी दं 1 
"वहे अन्ो कड ३ +" 
“हा, वद्धो शान्त ध्रठ्ति कौ छ्ड्री 2 देखने म॑ छन्दरर पर 
किखना-पदरना मी सू जानती ई । दर्यो, उक्ते वात पृं क्या 
दे आप? १ 
"उसके चिवाह के दिप ।** ~ 
क्या आप उक्ला सम्बन्ध कदी ठीक कर्रदैहै? 
५क्तवन्ध नद ठीक कर रहा हं वयन्‌ स्वय ही उससे व्या 
करना मेनि स्थिर कर दिया ।" 
, देभांशिनी ने चजिति द्रषटि ते उनक् मुहफी ओर ताका। 
कुख देर के वाढ बोली-- खशीखा वड़ो अच्यी ख्ड्ङी है) 
गेन्दनघ्यने श्बुदु दसी के साथ कदा--"तव विवाद उख 
साथ क्रिया ज्ञाय £ प्रफुट्ड वाव ने स्थय यह प्रस्ताव युपे 
क्षिया है" 
देमागिनी ने कदा ५मं यद्‌ सुनकर यथार्थं दौ मे वड 
खी हुई ।” , 
यद वात देमागिची ने भुठ नहं ऊहा । क्यङि व्याह 
"रमेन्द्रनाथ के खुस्वी होने से ेमागिनी सत्य दी चडी दुखी होगी: 
ओद इसी समय जगले म से अन्धकारः मे जसी कारम 
चादर सिका 1 उसःसुह का माच चड्ा दी भयकर था ! उस 
जलती हह तेज असलें से आय को चिनगारी निकल रद थौ । सिः 
के घाल काष्कुल द्रव्यादि मी चडी दी -छापरवा के साथ इध्वर.उथ्वः 
वखरे दपः ये--ओ दोनो वड़े दी विचके हु थे । ओह कें 
यकर चेदरा है } यद्‌ कोन {मभ्य काञु्टदहैया 


श्रत 


4, 
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हिमाभिनी या रसेष्नाथ दोनो मै सेकिसी नै भी यद्‌ विभी 
पि नदीग्रेखी। तौ भोर्स मूतिंकेकण्ड सेजो अद्ध 
शब्द उस समय चादर निकला उसेदो्नोदी मे सुनकर 
चमच्छत द्धो जग्ले की ओर ताका। किन्तु कुड भी वर्दो 
दि्वाई वदी पड़ । 
हमागिनी ने पूा-““यह किखा शब्द्‌ है 1 
ग्मेन्नाथ वोक--"“अध रार जोर देखा इतने जोर काह 
पि माद्यूम दोना रे कोद सस्ते म चरते चल्ते गिर पडा है य 
सफर खा गया ह} चिप वन्य को एङ्‌ वार देखकर चले 
जाय ।* 
मोमो मे जाकर वच्चे का देखा। इसे वाद्‌ समेन्धनाथ 
उस सूचीमे्य जधकार ओर कुहिया को देखकर देसे ओर 
चोदे--“भाशा है रास्ते पर॑ सिसो धकार की , आपद विपद्‌ नहीं 
-यष्टेगी । कश पूर्वक मकान पहुंच जा सदरुंगा ।" 
, गमेन्द्रनाथ चठ गये ङिन्तु तव भी सतीक्च घर नदीं लौट । 
पेते दाधको दाथस सुश्चाई पडनेवाले अधकारमे उनको रास्ते 
।्र,परिसौ आपदर-विपद्‌ का सामना तो नदीं करन। पडा ? जितना 
हरी सतीक्छचद्र के खोट अनि म देसे होते जाने लगौ उतना 
दैमाभिनी आंस भी अधिक अधोर आर उत्करित दो उठने कमी । 
, धीरे धीरे इली तरह करते दो घटे ज्यतीत दो गये । अव वह 
निश्चिन्त दोकर स्ह न्दी सङ्गो) नोकर्य,को छदी केकर 
यानरृ ॐ खोज मे जाने कं लिप उसने आवा दी। किन्तु इसी 
समय मकान कफे पिरे यचि दस्वजे म से जब्दी जसी आर 
„मकान के मीतर सतीदाचन् ने प्रचेत क्रिया ! उन्होने किसीसे 
कु नरा रदा जोर जधकार म अपने साख सोनेवाटठ कमरेमें 
जाकर सीतरसे द्वार वद्र कर दिया। 


५२ सहधर्मिणी 


"हो, दम लोगो के जान पदचानी मै से ही को$ टै 1" 

“उसका नात्र 2" ॥ 

"इाक्डर सेन्द्रनाथ ! उनके मङान के दरवाजे के सामने ह॑ 
को$ उनकी हत्या कर चल गया है +“ ४४ 

इस कठिन निद्‌ारण भयंकर समाचार से देमागिनी के मत 
की जो अवस्था हु वह वशेनातीत & 1 उसका खुन्दर युखमण्डल 
पकदुम वेर्द्रत द्ये कर खुफेद दयो गया । सस मी भीतर से वन 
होकर गले मै अरक आई । ओह कैक्तो भयानक वात है ! अभी 
आज सन्ध्या को हो रमेन्द्र उस पास आय थे 1 इन्दौ कुछ एफ 
दो घण्ट के पद वे अपने व्याह की वात कहते ये । ओर वदी 
र्मे दुनिया से,उड गये ! क्या उन र अस्तिरेव इतनी जब्दी 
संसार से लक्ष्यो गथा £ कया इस तरद्‌ अनाथास ही उनरी 
देत्या हो गद ९" 

च्षणमर म ही देमागिनी के मस्तक म हजारयो चिन्ता 
हजारो चिभीपिकयें हवा के ओके से तरग-मग उत्तार की हि 
उद्धेल्तिदो उदी । अपनी चिन्ता-खागर की तरङ्ग ख्दस्थिं को 
सेंमाङकर स्थिर करने की शाक्ते भी विलककुल उस्म नदीं रदी । 

मोती वो्छी-*ये डाक्टर कोन है?" वि 

देमांगिनी म इस खमय चात कहने की ताकत सदी थी । 
सतीशचन्ट्र ने कदा--“वे यहां के दक अच्छे डाक्टर थे । वच्चे 
की द्वा उन्दी'नेकीथी। मं जानता याकि वे अवमेरे धरर 
नदीं अवमे 1 माच्म दोदा & यद्ध से होकर अपने घर छौरते 
खमरय सस्ते भ किसी ने उना सून कर डाला 2 । बड़े अन्छे 
आअष्दूमी थे 1" 

मौसी वदे दी अद्चय य होकर वोरी--भदेते अने आदम 
की हप्र इस प्रकार. निड्धस्ता के साथ कौन करेगा £» 
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कै 
सश्चेप म सतीराचद्र ने उत्तः दिया--""भखा इसरो केसे 
फट सता ह--कोन सरेणा ! मोती 1 १ 
मौसीने फिर पूछा "तुमने क्रिस ॐ मुह स यह वात 
खनी?" 
सतीशचन्द् ने कदहा-““पेसी यातं वहन जख चार्यो तरफ 
फेर जातो ह । जिस समय मैं मक्तान आं रहा वा उसी समय 
देखा, रास्ते मे दो आद्रमी वडे ही घवङ्य हुन माम स्या 
आपस म कदा चुनी करते करते दोडे जा र्दे ये । उन्दी लोगो 
से पूछने पर माद हा त्रि चे डाद्टसर्ये 1” 
मोसो ने सहा--भिन्त॒ इम रोगां > खानसमा ने सुना 
शर क्रि पक मारवाडी का सून हुजा है | समवै पि डार्टरके 
खून ओ वात भ्रूठ दो 1" 
इख पर सलतीक्षचन्द्र सक्षेप मे ‹ वदी दोगा” कहकर आराम 
कुसा परसा गये । मोस फे साश् कौन आया है-- इसको 
भी पृछनां चे भूर गये । 
धीरे २ दास शंसीगण ला पीक्तस्सो गए! सतीश- 
नरको चेयस्पर्ही सोते देख देमाभिनी उन्हे अकेखे बही 
छोड अपे रमर म॑ सोने जा नदीं खक । अत वह्‌ उती घर 
मचेड मोस के सय वातचीतं करने ख्गी। 
रान ङो गसग प्राय वारह्‌के जमले न मादूम किसने 
द्रर्वाज्े पर जोष्से धका दिया । इस आवाज से दोनो दी चौक 
उखं । इतनी रात को कौन है ? विशेषत वे खोग आच दत्या- 
काण्ड दी बात सुन चुकर थे । अत साप्रान्य कारणसेमी डर 
से चौक उरते ये। 
सधा माँ को सतीक्ाचन्दर के घर पर्हुचाकरं उसी समय 
अपने काकासे ये करनेक ट्पिमिरिधी चखा गयाथा। 


जद सधर्मिणी 


कादा के य्ह उक द तीन दिन रहने की वातत थौ। सतय 
य तो अभी छोट नहीं सकता । तव इतनी रातत को द्र्वाज्न पर 
कौम श्तने जोर से धका मार रहा & ! उस श्रव्यं से सतीशचन्द्र 
भो नाद्‌ से जागकरउडवैठे 


4 


1 द्‌ 


चोदन परिच्छिद्‌ ५ 


स न दरवाजे पर वारम्बार धरे पर धकक्ेकी 


दधवा ह, भयानक जवाजञ दोन से नोर चाकसे कौ 
8.५ सी नींद हट गयी । तव पक ने जाकर दुर्वाजा 
६१८ खो दिया । उसी समय सखुधाश्यु मीवर शा 


उपस्थित इभा । उसो देखते दी उसकी मां 
योक उ्टो--“अरे तू ह ? इतनी जरी टोट आया चरथो ९ , 
खबाश्ु बोला-- “काका यदं गिरिधी मे नहीं ई। शादर चठे 
गये ह । सात आठ दिन तक नद्यीोरेगे। इसीसतेभै दूसरी 
गाधी से रौर आया ) भटा वदँ फिखक्नि साथ रहता? 
अव सतीशचन्द्र॒ को मम हता कि वद अकेषी नदीं 
आयीदं। आना शी असम्मव 1 निञ्चयदी उनके साथ 
खधाशु' आया हे । "विन्तु उना मन दसरे चिपय की.जर 
इतना ल ह्ुजा वा फति उन्हे दन खव वाताक्र व्रिचासे का 
फिचिद्‌ ष्च सी समव नदी गिदा) इ समवय प्कद्रो चते 
उशते पू छन? नितान्त उचित .,खमन्च बोके--“"तु रन्त अन्ध- 
कारम इतनी रात गये विना खस्ता भू चदा केसे अष्याः? 
--'सखु्रांशु-भिरिधो खे जिल लमय चत्ता उस स्मय यद 
पेप्ला चुटिखा आर अन्यङर आधरट राज्य हदोता--इत पात्तक्रो 


चोददवां परिनछिद थः 


भला मै कैसे जानता ? तव भी यद्ध स्टेशन पर उतरकर उतना 
अधिर्‌ फष्ट उठाना नद्य पडा 1” 

इख पर सतीशचन्द्र ने पूढा--' क्यो कैसे 2." 

“देसे ‰ वर्य आदमी लोग दाथ म छादी घोर मणाल स्यि 
रास्ते इधर-उधर दौड़ा -दोडो कर रहे ये। अत उन छोर्गो- 
कौ योद्यनी से मुभे बहुत कुड सुतिधा दहो गयो 1" 

: मौसी ने कदा--"दुर शीं का} तू इतनी यत गये इस 
तरह दरवाजा पीर रहा था फं सनरूस्दम खोगो के तो मारे 
स्के प्राण दख गये!" + 

+ कयो इतना भय भि चयि १” 

“सूनं हो गया , 

"करं 93 = द ५ 

"यदुं मधुपुग मं जार करो । 

“अह्‌ । इस से मालुम जा रोग ङाटी-ओर मशाह् हाच 
मचय चास तरफ दौड स्दे ये! ठो 2, मेनेतो यह वात ध्यानं 
म भी नष खा थी, द्यं सतीशत्तद्‌ा ! किसक्रा सून हज ह!" 

सतीङचनच्छ वोह--"“पकडारङ्टस्का!' 

असिं प्ाडकर आद्चयं से सधाश्ु वोडा--' आद ! कसी 
भयानक बात है! 

मोसो--“े च्चे को वरावर देखने आते थे! अनज नी 
सन्भ्या के समय यद्य जयद्ुपथे। 

खधाशु - “कया उन्दी कान्सून हुजा द ८ - › , 

1 मोक्ती- “द आज सन्ध्या छे स्नपय वे या जाय,ये। देन ! 
स्मेन्रवाव यदा से क्वच गयेयव #, अ 

खु याशु--“"्तया कदा ? रमन पातु 1 डाक्टर्‌ रमेन् वानर । 
हमं छोगो के रन्द्र बाबु तो न्दा +' 


॥ 


७ खदहधर्मिणी ` 


इतना कदरर खुर्धाश्चु ने देभागिनीके सुह की ओर ताका। 
मोली वोखो--“्दम कोगों के रमेन्रवावू यह ्य( 
खुश्राशु -"'देम वदन म माम है । कलर्चे मे हेमं वहन 
के साथ उना परिचय था । सुद्धे चह वडा दीःमानते ये । वद 
तो न्धी? . * 
सतशचन्द्र गस र भाव से वोके--“\ देः वदी समेन्द्र'यात्र | 
खुधाश्च-चदी रमेनद्र वातृ ! जो कङकत्े मे सुभे इनना मानते 
ओर प्यार करते थे ? कैसा भयानक ह 1? 
ष्योवेद्ी | यहा डाक्टर कर्तेथे > फ कर सतीशचन् 
ने दुखरी ओर घुह फेस्टिया। 
खधाशकासुह एक दमस चिन्न ओर उदात दो गया। 
चह यथाथ दीम क्रिसी परु समय रसेन््रनाथ को वडा ही प्यार 
करता था । वद्‌ वोला-- “क्यों हेम वहिन 1" रमेनदर वाचू यदा दै 
। लमने यद वात सुभे फ्यो नदीं छिखी १ यदि सुमे मादूमदो 
जाद तो उनका सून होने के पदले दय मे यद्धं आ पर्हुचता ।* 
मोस वोखी-"“उन स्रा इस तरद सून दोगा इलो भला " 
परे सै फोन जानता था ??  । 
खुधाशु--“वे डे अच्छे आदमी थे, दम तो वडा मानते ये"! 
मोली-“क्या सचमुच म बड़े अन्ठे आदमी ये 
खुघाशु--'विद्वस न दो तो हेम वदिन से पृछ खो । दादा 
चाव के खद्ध यदि व्याह न होता तो वदिन ः का विवाह ग्मेनद्र 
वानर के सग अवद्य ही दोता । ओँ उस्र समय छोरा वच्चा 
या फिन्तु सच समद्चता वृह्चना था। देललो वड़ा वदिन, दमाय 
वातो खे नासज न दोना 1“ 1 
बुद्धिया के मन्म पुत्रकेमुह से यह वात सुनते दी पदले 
की वीती बातें स्मरण हदो अध्यौ । चद्‌ रमेन््रनाथ ओर देमा- 


पन्द्रह पररिन्छेद ७७ 


गिनी कैमेम डी यात खुनचुरी थीं । उन्दने सुना वा प्रि समेष् 
देमागिनी को प्याय कस्ते नोर देमागिनी भी उह हरय सै चाहती 
केवर गरीव सखमभ्भकर देमाभिनी ने उरस विवाह नरं किया। 
तव वही रमेन्द्र॒ ओर यद के यदह रमेन्छ दोनो क्याप्क दही 
मदुष्य हे, अव वुदिया मसी के मनम जो वातं उत्वन्न दो 
आयां उन स्मरणमात्र से उनका हदय मय सरे धर्स उखा । 
रात अधिक वीत चुरी थी । अत. सवके सव सरोनैको चरु गये । 


< $ 
पन्दरहवां ,परिच्छेद्‌ 
द ॐ स्वरे पर सोते हौ खधाशु नीद म वेखघर दो 
वि क्र अय । सिन्त उसकी मों को उतनी अल्दी 
बि च नीद नदीं आयी । घर की पक पुरानी दे 
3 2...) वैरी पान छगा रहौ थी । उसने मौसीको देख 
5 य 8 कर कहा--“जय से यद वात सुनी है त्वन्ते 
मारि डर चो छाती धकधक कर रदीदहै। 
ओतो मे नदि का नाम मदो हैः 
मौसी ने रदा-- व्यद्रिं ओर रोर दूखसय अरद्मी होता तो 
इतन उरने को वात नदीं थो ।"उनङ़ यहाँ से चके जाने कै वाद्र 
हो न यद सयान काण्ड दो गया} < 
"किमक चङे जाने के वाद्र्‌ "` 
“डाक्टर वात्र के उतर किंस ॥'" 7 
1 डाक्टस्यातरुप्‌ चद्‌ कौन रदु 
, "^. वदी तो । मने पथा नदी छना ? केवर मारवाड की 
चात हो माच्र खनी थी? नदी वद्‌ गत नदी" है! डाक्टर रमेच्छ- 


नाथ द्धी मारे गये & अखे +" - 


७८ सह विणो 


“इक्टिर वातु मारे गये ? किसने कदा ?" 
"सतीश ने । परान लौरते सपरय रास्ते जसी फे मुह 
से यह वात खुन अये ई +" शि 
"वाद से यह्‌ रात खुनी-फिमते यह्‌ वात सुनी? न्दा 
नर्घी खानसामा ठो ठोस सुन आया हे-पक मारवाह दी 
मात गयादै। यद्वि रेसान होतातो व्यर्थं छोग मास्वाडी 
फा लाम र्योँखेते 1, 

'"खानसामा ने सुनने म भूख ह है । तुम्दारे वाब्रूजीजो 
खुन आये दै वदी ठीक है !" 

“नहीं उनको दी सुनने मभू हद है। जिष्ठ आदमोने 
मारवाड को रास्ते मरे दुद पडा देखा था, खुद उसी के यु 
स खानसरामा यद्‌ घात सुन आया & । तुम रोगो के सामने 
साहस कर चह सव व्रातं कद्‌ नहीं सका दे । जुदलते उसने सव 
यात.रुद्‌ दी है । मला डाक्टर वाद्य मरि जायेगे ? अदा । वे 
मयुष्य नदी --देचटार्दै} 

"दों खुधाञ्चु भो यहो चात कदताम्था 

छ क्यौ नदी समी रमेन््र चाव को प्यार कस्ते घे,। केवल " 
“केवल क्या? =+ 1 
" ^ फेव दमारे वातु साहव हा'उनको पडी गषव भी रेख 
नदी सक्तेथे। वहजी के'किपद्‌। पदे उच रोगो -मरं भारी 
णडा था । वेरो हेम की मँ वहत पुरानी दायी है-- खव वातं 
जानती ह । व्याद के वाद्‌ आज तरको सौ वात देखने 
सुनने नदी आद । किन्तु यदय आने के वादः ही वावूज्ीका 
मिजाज मानो क खसव हो गद्या । चे दर वातो मरै शस्की दो 
गये द॑ । इसी से समद्वती ह वोद उन्ही" पुरानी वातौ का खयो 
कर पक दम पेत्दो ग्येहै।'' ॥ 


1 ५ 
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"विचारी हेम वसी ठ्डङो नदीदै,* 
''नही नदी । दइ वातं नदी कहती, पदर ओ छख हो 
कन्तु श्छ समय वदिन बवरूजी को हृद्य से प्यार ऊरस्ती है ।" 
"खसे पके भी कभो खे के साय हेम की मुला- 
कि रईथी £ 
"नदो कमी चदी ुद&। जदो मो! ह्यतो यद्‌ 
स्थान अच्छा नद्ध उगता। यहो से च्छे जासमग्नेदीम 
कुशल हे)" \ 
उसी सात मं दमागिनी ने सोते समय स्वामी सेकदा- “अव 
उस्र वात के कटने म को फल नदी कि कों व्याह होगा 
ओ इकैखा मयान व्यापार &।* 
सतोशचन्द्र क्नेच इतना हो मत्र वोट-'ध्भयानफ |] 
सिद्चय ही भयानक ॥ ॥ 
“उनका भ्याह टो जाता । श्रफुरछ कुमार चाचू की कन्या क 
मथ उनके व्याद की बातद्ये रदीथो 1» 
"तुप छोडकर तुम्दं सुखा फर 1 यह्‌ वात कदने री 
सनीद्च चन्र फो दख समय कोड ऽगवदयरुता सदी थी 1 
अन्य समय यदि खतीश्चचन्द्र यह वात कटते तो देमागिनी 
क्या सरनी-नदी-कष्ाः जा सता । क्रिन्तु जज के इस लोम 
हुर्धण व्यापारे हैमाभिनी ज,ददय प्पस्वास्गी ही द्र गया 
था1 चद वहे हौ कातर कठ चे वोी--“वर्यो तुम व्यर्थं यह 
सव तात्‌ कते दो । तुम्दारे पय पड़ती ह--यद सव वातं भूल 
जाओ । ज द्रदवर कती सगय साररकदती ह कि तुम्हरे लाथ 
मेगा व्या दने फे यादं से मने अपने द्य मे जभौ भूरकरभी 
किसी जोर क्तो स्थान नदीं दिया है । क्था व्यभ यदस यात 
फंहकर मेरे मन क्षो कण्ट पर्हुयति दो । म 


1 
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शतीाचन्ट्र कुदं नदीं चोले 1 तव देम पुने वोरी--“आाज 
चे यदो अपने विवाद कौ गात ज्टनेके छिपी आयेष्ुयय ' 
इस वार सी सतीशचन्द्र के मु द्‌ से कोई वात नदी निकर्ला 
चुपचाप परग पर स्रो गय । किन्तु उस सत्त कोच खो सक 
या नही--यदह वात उनको छोड ओर किसी ने जाना चदी ) 
| * ,@ ® | 
सयेरे खतोद्ाचन्दर खुधाश्यु को साथ रकरः वाज्ञार की ओर 
चले गये । उनके चके जने के बोडी देर वाद दौ वहं प्रद 
कमार वानर आ उपस्थित दुष । सतीशाचन्द्र्‌ के साथ उनकी 
विेष भिच्त्रा हो गयी व । ५जाप च ककर दोनो दी प्क 
दूसरे को “तुम? क्टकरर बुलाते थे । इसके अतिरिक्त सतीशचम्् 
के घर उस प्रकारके पद्‌ का व्यवहारभी नदी धा\ विशेषत 
मधुपुर की सियो म पद का रिवाज विक्छुल दी नदीं के परावर 
था। इन्दीसय कारणों से प्रङुदर वाव हेमागिनीके साध 
वेखर्के चातचीत श्रिया करते थ यद्य आकर मौसी बी 
बहुत कड स्वाधीन दो गयी थो । 
प्रफस्लक्कमार आते दी वोटे--'“ओद ! कैसी भयकरः चात 
डै?आपलोगोनेस्छुनचकियाधरैन 2 , ^ 
हेमागिनी बडे दी दुखित स्वर म॑ बोरी-“शा वे एकदम 
सेमर गये रहै या भारी चोड खाकर घायल माच हो गये {१ 
, प्ररल कुमार -डे ठी उद खुद से वोके--ण्वद्माश्च 
खो न्क्या कु चाजीस्ल गये हुं" , 
~ मौसी मा नजवरीक दो वेदी हई वी' वोली--“तो दिर दोक 
स्मेन्दर वानु दी मार उक्ते गचे दै ।;ससील्ल भौ तो यदी यात 
कता था । किन्तु सानस्पमा कच्ता दैन मालूम कौन प्क 
मारवाड़ी प्रास मया) , न 


॥1 
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प्ररछ--उलरी मी वातत टीकर है । पक मास्वाडो भी कड 
त को मारा गयां है । ओह पक चारौ हदादो दो सून ¡ मधुपुर 
| फेला भयानक काण्ड ओर कमी भा नदी हुजा था । मारवाड 
यम बहुत से रुपये पेखे साथ ऊेरर मधुपुर आं रहे थे कि सदसा 
मसी मे दमललाफर उन मार डाला ओर सव सुपया पैसा लेफर 
चम्पत हो गया। डाक्टर का विपयअलम है-उससे उनको इत्या का 
ख भी समाव नदी है) न मालूम किसने डटर को उनके 
मकानके सद्रर दरवाजे के पास छाटी मास्कर ह्या कर डी है। 
मौक्तो-दो, सतीश भी यदी कदता था । 
देमागिमी खदु स्वर म बयोली--“मादम होता है--उनके 
यहां से चके जाने मे वाद्‌ दो यद्‌ काण्ड हुञजा थ! । 
्रफुरल कमारने पूष्मा-“क्या यदो कल रातको चाक्रटर जयेथे? 
देमा०्-दो । वच्चे को देखने अध्ये ये । जान पडता हदै-- 
रात के सादे सात अ के समय वे यदा से चरु गये ! 
' प्रफुरल--निद्चय दौ उल बहुत देर के वाद्‌ वे मार उलि 
गये है 1 कव यद सव ऊाण्डं हुमा ' दै-टीक नदी कदा जा 
सता । यहुत रात बीत जनि पर भो जय उार्टर घर नद्या खोदे 
तर उनक्रा नौकर उम्हं द्'ढने चादर निका । उर्द्‌ कर्दीन 
पाकर जन बह घर की ओर लोटा आ! रहा था उसी समय सद्र 
दस्पाजे के पाल दी प्क लागा पड़ी दुई उसने देखा ॥" 
*'हसेफ फ पदे सतीश को यदी खवर मिली धी । 
परफुरल--डाङ्टर के सून दोनेके पदके चे क्षिप्त तर्द 
सून की वातत जान सकते श" 
ज्व सानलामाने सक्र मास्वष्टै के ग्नून ङी वात 
फी तय उस्ने कषा चा शि मार्वाङ्ीका पून न्य दुभा 
= छपा दस्र पदलेवाङे ६५ ८० को ७९ ६४ पष्ठ पद| 
५ 


ददै सदधर्पिसौ 


वदिकि डाक्टर का खून हुज है । शगयद्‌ कोई ससीलि य 
वात कता दोगा वदी वद सुन कूर आया था 1" 
ध्रफुरछ--~"यात के पक वने पटे उनका मौकर भी जानः 
नीथा कि उक्टरका खूनहुतादहै) को भी शल वातप 
विपधाख नटी कर सङा कि डाक्टर का सून हु है 
मोसी ने कहा--“सतीश ने निश्चय ही किसी सेय 
चात खुनौ थो । नदी तो वह्‌ दम छो से यद वात कैसे करेगः 
क्रदा, क्रिस प्रकार डाक्टर चातु मारे गये दै, य्दा तक उस 
चेखरफ कह दिया धा 1» 
इख पर श्रफुरछ -वावृ चिन्ता करते हुए वोके-"वे ही 
आङयं का विपय दै, इसपर खेद नदी । कद नही सकता क 
सतीश चाव ने यह चात करिंसमसुदसे खुनी थी 1? | 
मौसी- “सस्ते म कोई दौडा जा.रदा था,, उसी के मुहे 
खनी थो 1 उक्त समय यात को फितना वज्ञा दोगा ? रक सत 
केनो यजे सतीश घ्र लोर आयाःथा।* भ 
ग्रफुरलकुमार एक दम से वोर उडे-'“जीह केसी भयानक 
वात्त है ? कदी वदी लोग तो नदो डाक्टर की द्या कर मी, 
जास्देये। इष्क्टर कीजो इत्या हुई थ उस वात के जाने 
का.उस समय ओर किसीको कोषे उपाय सदी" था। भल 
कोद जानपदी, कैसे सकता है । खेर दम छोगो फो अच उस 
आद्मीको दुद्‌ निकाल्नादहयौ होगा) जितने दिनि तक रमे 
का.खृनी खजान पाये उतने द्विन तक दम छोगकोक भी 
निदिचिन्त दोकर रह नदी सकेगे । सतीश वावरू अव्य दी उत 
लोगो को पद्वान सकर 1» 


ध्वे रोग शायद किसी वागके मारोद 
~ ~` इसी समय खतीशचन्द्र ओर खुधाशरु ध्रर छोर आये । 


सोलदयो परिच्छेद द 


सोलदवां परिच्छिड 


इ््तीरचदर कौ देखते दी परफुद्छकुमार्‌ ने पा-क 
| स 8 रात को डाक्टर के खून की वात तुमने जिसके सुद 
॥ ¢ सेसुनीथी 
श = सनीश--"वदी सेठ के वाग के माली निगजन 
पे मुदसेखुनीथी ॥# 
, भनिरजन के सु ह से ? बस इस खुनी को पकडना दोगा?" 

खतीद्चन््र के रोर वात कदने के परे दौ शरषस्यकुमार 
निर्जन मालो की खोज म दौड पड़े! 

चट काएवता वहा से अधिक दुर न्दी था अश्च ध्टेमदी 
लोट आकर वे बोडे-ध्वे छोग तो इं चात को इनकार करते 
र \ कहते दे, कि उन छोगौ ने डाक्टर के खून कौ वात कभी 
याद्‌! दी नदीं । उस्र मारे गये षै यह वात कल रात भर्ये 
छोग नदीं जानते ये ।› 
८ सतीद्ाचद्र वोके--“न माव क्यौ वे ोग कूठ कते (६ 
जः जानता! स यत को वर खटा आ रदा था 1 उन लोगो 
क्षो दौड़ते जाते देख मते पकाया इजा । चे वोदे, “भयानक 
काण्ड दो गया है डाक्टर वात्र मारे गये 1 क्सीने उनक्री 
हत्या कौ है यदिवे लोग भुस न कषत तो मरै यद्‌ वात्‌ फिर 
जीर दरदाः से सनता । उख समय सुद्सले ओरकिसीतेमीमेट 
नदो दु । सिवा उन लोर्मो के 1" 

प्रपुदलकमार ख्देद फे माव से वोे-"तववे खोग दस 
समय यद वातत अस्वीकार कर्यो करते ह । । निर्जन चदुत दिन 
सेसेट के वागे मारी क्रा काम करता । उखे सव फोट 
अच्छा उपदुमो समदते द 1 यटि पेखा न होता तो समद्यता 
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कि बे लोग अवश्य इस खून म॑ सम्मिलित है । मै उसको ठहर 
सामने बुदा छाना चाहता ह । देखू तव वह उस समय केम 
तुम्हरे अषे भरड योने का साहस करता है ,” 

षयो दी अनायासदी र 

प्रफुहकमार फिर दौड़ पड़े । वे रमेन्रनाथ को विगरेप प्या 
करते थे ! उनके साथ अपनी कन्या का विवाद करते आ भं 
उन्दौने पक्ता इरादा कर लिया था । अत. उनकी इस प्रकार पक" 
पक श्चत्यु से उनके हृदय सो वड़ी भारी चोर छग गयी थी । पसा 
अवस्था्अवे समेननाथ के खूनी को गिरफनार कारन ॐ दिप 
यदि व्य्रुल द्यो उडे तो दस्मे आश्चयं दौ क्या, - 
„ कुछ दरक वाददहीवे वृदे निर्जन मादी को सतीशचद्र 
के सामने धर कये । मारी डरता २ वोखा--^्वावू । दजूर। 
आपने न मादूम क्य! कद, दिया उसी से यह वानु द थ 
पकड लये द 

सतोणचद्र चोे--“कल रात को तुम, ओर पक आदमी वै 
साथ दौड़े जा रदे थे। वहीं न तुम लोग सुरते मके थे । जो 


! मारी बोला इजूर ¡ आपके; पुने पर मैने मदा 
पक,उादमी मास्‌ गया है ।° 
^ सतीशचद्र प्रफृलङ्कमार के सुह की ओर ताक कर योल 

(सुना न आपने * इस ङे वाद ,निरजन की तरफ पठटकः 
ोद्धे--““जो वात्त तुमने उस समयः मुश्चते कदी.थी चदही वात इस 
सप्रय प्रफुल्कुमार वाव के साम्ने कदो ।* 

निस्जन--"दजुर मने कद्‌! था, एकर आदमो मात गया रै ।" 

"इ ठा वदी , ~ 


परफुःद्छ-- “तुमने "क्या यद कदा था क्जिडाक्टर चान्रू मारे 
गये (3 ॐ 


1 
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पनं हुजुर ! म यह अवदय कदने जरह थाक पक 
वाड मासा गया है सन्तु सरकार उस वात को चिना खन दी 
बले गये ये । रात को छम खोगों मे डाङ्टस् वाक के मारे जातेकी 
त सुने हयी नद्यं । अज स्वेरे छना कि दो सूल हज दे 1” 

सतीशचद्र पिसिमित दोकर योक उडे-“प } दो ब्वून 1 
व पुम !! प्क साथ यदह दसस कन १२ 

प्रफुरट--““एक मारयाडो दूकानदार मो कठ रहत को माय 
याहे! माल्दूम होता दहै मालो तुमसे उसी फे खून री वात 
हने जा रहा था। कारण डाक्टर मारे गये है, यद वात उस 
तमय कोर नदीं जानता धा। रातको दक के अम्ल उनका 
गकर यह्‌ चात जान सका है । इसीसे सोचरहा है कि तुमने 
स समय ओर किससे यद्‌ चात सनी फि डार्टर मारे गये ह 1" 

सतीशचद्र च नदीं चोरे ! ऊने के लिप द दूने पर भो 
न्दे को$ वात नीं मिलो! कख देर तक वे चुप गाये खड 
्े। उनक्री चह मोनत्ता चड़ ह मयक्रर ओर सूदेदजनक थो ! 
ल वारं प्रफुल्कमार ने गमीर स्वर म पूछा--"“सतौश्च ! तममे 
पत्‌ वात कड रात को क्रिंसके सुद से सुनी थी?” 

दस वार भी सतीशचद्र चुप ई । जोर २ उनकी सास चख्ने 
दग । वड ठौ क से अपने को सभा करये दूखरो ओर चुप- 
चाप ताकंते र्दे । खधाशु मोली ओर दूखरे खव रोग विस्फा- 
स्ति नजो से सतीशचद्र की ओर करटी खगाये ताकते र्दे । 

स्तीदायद्र्‌ समभ गये किजो वातवे पदटेखुदसे कद 

खु ई उसे अन्छो तरद्‌ ठीक वचाये रस्खना चड्का ही कटिन है । 
पातको व्दक डाख्नेष्छा भी कोड उपाय नदौ है। मामला 
धीरे २ सगीन दहो रदादै। बहुत देर तक चुप रकरः अन्त कीः 
सतीश्छचद्र्‌ नै वातत करना शसू क्िया-वोरु-^् मै इसी माली 


७० सहधर्भिणो 


के सुखे सनाथा) इस समय स्यो यद उख वात'को 
इनकार कर रहा दै, नदी कद खकता ।" ध 
निर्जन योखा--“दजूर ! खरासर शरूठ कह र्दे है । मैन 
डावर बाचु की वाच कर यत को नदी खुनी भला दसक 
मै आपसे कैसे कह कर चता" 1 दजुर न्छ रत को सिफे सून 
की वात छनकस् दी च्छे ग्येथे। मैं अव इस सम्रयजास्दाह 
“दुजुर इषम पाते दौ फिर सेवां म हाजिर दो जाऊ गा '” 


५ 





सच्रहवां परिच्छद र 
{न को$ ' वडा शहर नदी' &। पेसे छे 
म गावमे पक साथदोर सृनकेदो जनेषे 
+र £ सारा मधुपुर म जो एक दलचरू'सी मच 
5 गयो है, इसमे आद्च्यं ही क्या १ विगोयत. 

4 ॥ ज्ञोमारे गयेदैवे श्येनो ही वड भासी ओष 
परसिद्ध मचष्य द । मघुपुर के वृदे वच्चे नरनारी सभी उन लोगो 
को पहचानते'धे । मारवाड़ प्क वड मारी दू-नदार ओर 
रमेन्द्रनाथ सव खोगों फे प्रियपा्न थे)\ अतः उनके इस 
छोमदर्षण द्याकाणड से खमों को चित्तेप दु.ख ह; ओर 
शद्रे मर म एक चडी भारी इख्चल सी मच गयी । रात से धस 
वातको छोड ओर कोश भी वातक्िसीकसुहमे नही है। वस, 
खर्वो केखुहम दसी घयनाकी चर्वादै। . 

" पडे सर्वान यही सोचायथा क्रि जिन आततायिर्योने 
मारवाड़ी कौ दया की हे उन्दी छोगों ने डाक्टर वादूकानी सून 
कर. डाका हे । किन्तु मारवाड के स्पये पैसे सव चोरो चे गये 
थे 1 अतः यदिवे.द्ीसमेन्रकी हत्या करते तो उसके पाजो 


~ 1 
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कुछ था सवदे सिवा कर चले जति, योद छोडकर कभी न 
जते भिन्तु सेन्द्र वाव सो सोने को घडी-चन उनके हाथ की 
हीरे फी अगूदी ओर उनके पाकेट के रूप्ये पेते आदि सव कु 
ज्योके त्थ पडे दुण थ] प्क भी चोरी नींगयाय।। इलति स्पष्ट 
माद्र दोताथाकि पेते को छाख्चसि किलीने उनकी दद्या 
नदीं की &। प्यक यदि रेखा द्येतातो वे लाग उनको अगूटी 
घडी आदि कमी छोड न जाते । इसलिए सवने यदी 
खयाख किया कि जिन लोर्मो ने मास्वाङ्ी की हेत्या की थी उन 
लोगों ने रमेन्द्र वाव का खून नद" किया । समन्द्रनाथ का खूनी 
श्रवहय को खय है 1 अच यदहो पर यद रन उठता है कि चद्‌ 
कौन शख्स दै ? उसने सेन्दरनाथ का ज्यो सून क्गिया ? मघुपुर 
मै तो उनका कोर दान्‌, नही था । तव किर क्या किंसो दरी 
जगदहं से को$ आक्र उनी च्या कर माग गया । चस मचुपुर 
के निवासी रोग स्तौ चात को लेकर दार-वार गली-षुचा घर 

द्वार म वेड उसको आलोचना कर रहे थे । 

रमेन्द्रनाय की शतदेह देकर जाना गया किसी ने पीठे से 

आकर उनके किस पर र्ट जमायाथ() उसो चोय्से दही वे 

ऊद्खडा ऊर रस्ते के वग मं गिरपड़े थे] खूब समच 

है उनकेक्िरपरजो चोर लगी यो उको सेउनरी मच्यु हु 

है 1 चे मर गये या जीवित ई--इल वातत को उनके दत्याकारी 

ने पीठे छोरकर फिर देखा नही, उख समय फोरन वो से 

भागकर नो-दो म्यारह हो मया ¦ ग 

उस जमद की मिद्धो पत्थर्की तरदं कडीथी। दीस 

उखङेअ।सपास मे क्रिस के पेर का द्ग भी नर्हा पडा था कितने 

आदमी उख समय चष्ट मोजूर थइ सके मी जानने का उपाय 

नदी था। 1 


७२ सहधर्मिणी , 


समेन््रनाय का नो फर चो--“वह वाव के आसर वेढा 
जाग रदाथा। रात के कपय दस वजे क अमरख म बादस्उसे प्फ 
शब्द खना पड़ा था ।* जन्तु अन्धकार म शायद्‌ को$ चरते 
चरते ठोकर खाऊर गिर पड़ा ह सोच फिर उसने उधर उतता 
ध्यान नदी' दिया । उसके वार्‌ वदत से सग म!स्वाडी, सर्जन 
को देने फे लिप वान्रू को बुखाने अयि ये। उस समय मी 
वावू घरे नही थे। रातका वार्ह वज्ञा। तव भीवावु 
खोय्ते न वेख दाथमे ललेन केकर वात्रू को दूने बादर 
निका था वावरूको कदीन देख बह घर लोटा आ र्दा 
था। मकान केपासल आते लाल्टेन को रोशनी उसने देखा, 
मानों कोई रस्ते के किनारे गिर. पड़ है। रोशनी रखकर 
जव उस्ने अच्छी तरह देल 7 ।तो जाना 'कि उसके मालिक दै । 
तव उ समय भयभीत होकर उसने सवक इसकी सवर दीधी । 
कना व्यथं दोगा कि प्रफुरल कुमारे निरजन।माली ओर 
सतोशचन् के खुदसेजो कुछ सुनाया सर्वो से कद दिया! 
निर्जन को सव छोण पड्चानते ये | उस पर्‌ /सदेद करते का 
कोष फारण भौ नदी था सुकर उसम्नो वातो पर सदज हौ कोई 
अविदवाख नदौ कर सङा । र सतीश्चचद्रं बड़ आ दृमी ठहरे । 
"यद्यपि वे जमो थोडे दिन से दी मधुषुर आये हप ये त्रथापि सव 
खोग उन्दु. पक अन्छे भल आप्रमी ककर जानते थे । इसलिये जो 
छ उन्दानि चयान दिया उस पर भी किसी को .अगिदवास करने 
का साहस नदीं इञा । तौभी इन दोनों अदमि्योके,दो 
किस्म की वार्तौनि सभी कखन छख अयक्षय चिस्मित दुर ! मान्न 
अखल कारण क्या है--कोड इसको स्थिर नदी कर खक्ष 1 
¦ जो हो, पुलिस निरचिन्त चेटी नही थी । वे ोग पक साथ 
इन दो खून के मामले की जच पडता विशेप रप से कर गहे 


सच्रह्था, परिच्चैद ७३, 


थे अत तोन द्विनके भीतर दी पुलिस द्धाय मास्वाडीकेदोनो 
खून परड गय । ये दोनो ही वंडे वछ्वान दुपाध ष । इनका 
काम दी चोरी-डकेती करना दै । विना कारण पुलिसिने इन 
दोनौ को पकड ची है 1 मारवाडी के पासरसे जो कुड चीजें 
चोरो ची गयी थी पुलिस फो वह सप उन लोणौ के पास 
मि गयी । पुलिने इन खोगों के विरुद्ध भौर भी अनक 
प्रमाण अपनी सहकोकात से जडा चनिया था । उन सर्वां कोयो 
पर छिखना इस्त समय विर््कर व्यर्थं हे । 

पता लगनि पर मालुम इभा जिकर दिनसेयेदोर्नों षाय 
मधुपुर म चतर छगारहै थे | धूम घूम करमोकेको दृद रहै 
थे । इन ठोगौक साथ दामन ताम का एक आमो ओस्भी 
था। शन्तु पुलिस उसका को प्रता नदी पाखी) जोदो 
आद्रमी पक्र गये ये उन छोगोंने काकि न माद दामन 
कदो चला ण्या वे लोग नही जानते। 

-मारवाडी जर डाक्टर दोना प्राय प्क दी समय मारेग्ये 
थे यह्‌ भी पक प्रकास्से अन्छी तरह सापि दौ गया | खोग यद 
समभ ग्येकरि इन दुपाधों ने कभी रमेन्नाथ का ग्बून नही 
क्षिया है वे दूसरे दौ किसी मचष्य द्धाय मरे गये ई । 

पिस मास्वाडाके सूनी इन दोनो दुपार्धो को गिस्फतार कार्‌ 
ठेते षे वाद्‌ सेद्रचप्थकू खुनी को परुड्नेकी चेमे विरदप 
रूर्से खय गयी । 

दसी समय रमेनद्रनाय कौ चृद्धा माता अपने देशा से प्रघुपुर 
म आ उपस्थित द्यो गई । प्रफुट फुमार वरभ्वति अनेकों ने उन्दु 
अपने य्दा छिकने के दिए यदुत अयुसेध क्रिया जन्तु चे कटी 
न टिक कर अपमै छत पुजके मकानर्म॑द्ध जाकर उन्द्रनि 
आनय दिया 1 
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<+ क 
अरटारहर्व परिच्छेद 
नरे धीरे ख गेशचन्दर के ऊपर दी डाक्टर के सूत 
(4 धी ५ का सेह विरोष रूपसेआ ष्डा।,तवभी 
2. मधुपुर का कोद आदमी उन पर सदे नदी 
दसू कर खका। कारण वेलोग यहनी जानते येकि 
1 रमेन्द्रनाथके साय उत्तमी स्रो ङापसिचिया। 
ओर साध दी रमेन््रनाथ के मन का भावमी चे छोग जानते 
नदो धे इखो से छाचार उसके ऊपर उन लोगो का" सदेह पूरी 
तर्द अपन! जड़ नदी जम! सका । 
भिन्तु हेमागिनी की वात सर्वो से अङग हे 1 अपने स्वामरीके 
मन का माव उनकी मयर शर्या रमेन्द्रनाथ के ऊपर वि गतीय 
आध ये समी देमागिनी अच्छी तसरद जानती थो 1" यदा कयां पक 
द्वि सतीशचन्द्र ने उसके सामने साफ कद भीदियाथा ति 
रमेन्द्र को मी माति चिधिवत्त शिक्षा दुगे । इसके ऊपर उस 
दिन सतीग्राचन्द्र बहुत यत गये मरून कटे धे । ओर चोस्की 
मांति किसी कुक चात न कर पक द्म सखे सोनेवाले कमरे 
द्ास्वद्‌ करलियाथा। अतम बहुत देर के वाद्‌वे कूपडा 
सत्तो बदरलरूर वादर चले आयेये 1 जोदो इन खच वार्ता से 
लचघुच ही उनके ऊपर. खन्देद करने का कोद करण नही था। 
क्यों क्कि वे पक शिक्षित, चरित्वान स्यानी, ओर अन्छे सज्जन 
पुपर सेके उपर वे उसके स्वामी द । तच निस समय उर्दोनि 
मन्द्र कीदर्या की खवर द्री था उस खमरय इस इत्या के सवध, 
म कोड ङूडमी नदी जानता था जानने की समावना भो 
नदा थो! फिर उन्दने दौ यद वात कंसे जानी १ अत" देम 
गिनी इस प्रकार आाकापा-पाताक सोचने मी ! उसकी ओघा 


अद्रव परिच्छिद्‌ 11 


के सामने चाये तप्फ अधकार दौ अधकार द्री पडने खगा । 
खाती मीतर दी भीतर जोर से धडधड्‌ करने ठगी । 
दके क्िवा सतोशन्न्द्र॒ दमेशा दौ बादर जाते सतय 
पक चड़ोसीरूडो दवम लर वादर जाते ' श्रत 'उलत रातं 
कोयेलाडारेर्स्धप्रटेवेयानदो इसरो दिमागिनीनेदरेख 
न पाया तय भी फिर उक्ष रतसे उसे जाज तख राटी 
दिखा नदो पदा । वह काटी कर्यो चली गयी क्या दुआ? 
उन्दने उस छाठी ॐो फिर क्या किया? देमागिनीने सुना यो 
भि क्षिसी ने पोछे से उनके सिर पर लाटी माररर उनको दत्या 
करी । स्वामी क ऊपर इस नीपण सवेद ते मानो देमागिनी कफे 
दिक ओ दिमाग एक ध्रचड आग का शोखाजगा दिया । उसके 
स्वामी पेखा भयङ्षर म करेगे इस वात नो माननेक शिप 
उसका मनं तय्परार नदौ हुआ 1 किन्तु कायं कारणक परस्पर 
सयोग से सदह के वनीभूत न होने का ओर कोई उपाय नदी 
था! ताभी वद ्जिसखीप्ररार इस घात पर विदवासनदी कर 
सी पाट { दाम्पत्य फा रेस्मा दौ पवित्र वधन होता है। यदी 
कयो गुर शरोर इट वेवता की वार्तो म अनास्था भले ही करं 
सती & किन्तु पति का अचिदवास् स्मीकमी नदी करः 
सकती । ध 
दूखसी दिन सतीशचन्ध ज्यां दो घूमने क लिप वादर्निर्टे 
व्यौहीरेमागिनी ने आकर कर रायनग्रह ङा दस्याजा बन्द 
कर लिया ! उल दव्याकाड के 'दिचि उक स्वामी जो कपड़ा 
पदन रर वादस गय प्यव दइमेणा जिस कटीको हाथमे 
किया कस्ते थे वह सव करां गया-क्यादह्ुभा १ इसका पता 
खगनि के किर हेमागिनी व्याक्रुख द्धे पाठ को साति दो गई । 
उसका विश्वाख इस वात प्रर जम गया कि उसके स्वामी अवदय 
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उन सव चौजो को इती घरमे को छिपा कर र्खे दद्‌ 
बहुत सभव ष्टे कि वे अपने खस वकल मेदी उन.खवको 
छिपा रखे दौ । जव तरु इस्त सध म सच शठ को परीता च्‌ 
करन छमी तव तक उसके मन कफो क्रिसी प्रकार भी चन नहा 
अचेष यदि सत्य स्य हौ वह ओर अथिर दिन तक इस 
अवस्था रहमी तो प्क द्म से पागकू हदो जायगी । 
देमांगिनी ने भोतर से दस्याजा वद्‌ कर खिया ओर घरक 
कोने ऊोने पङ पद ढने मो । किन्तु वद जिस वस्तु को 
दृढ र्दी थी वद कदो भो उसे न्ह! मिलो । तव फिर कया 
उसने जो सोचा हे वही स्य ्ै ? सच्च दी ज्या उसमे स्वामी 
उस्न दिन के कपडे लत्ते ओर ठाठो अपने खास सदूकमे छिपा 
रखी है? , ५१ 
सतीरचन्द्र क पाल वड तीन चार सद्ूकं थी । इन सव 
सदूकों को चाभो वे स्य अपनौ जेव रला कस्ते थे । देभा- 
गिनी अपनी खास चाभियों का शुच्छा छेकर उन सदुकौ ऊ 
सखवोलने की चेष्ठा ऊरने लगी । वहत क्ट करने,पर वहन देर के 
वाद्‌ उनमेसष्ट्क फो वह खोक खकी। देखा उस , वह सव 
चीज नदीं हे । फिर दूस वक्छ खोखा उसमे भी नदौ । 
उखे वादं तख खोर डारा । उसीसमय माना सदसा किसी 
ने उसी छाती मं जोर से धक्ता दिया 1 उसने अपनी अखि के 
खमने चासो ओर्‌ अन्धकार ही अधकार देखा । , ' | 
+ उनी सदुक'क मातर वही खाडो दो डुकडे दोर ह्री पदी 
। न म्म केसा प्क काला साद्राग खाक सिर पर पड़ा 
हज है। खडः के नीचे दी वद धोती कमीज भी लून म सनी 
शु तस्वतर है 1 ् ति 
वद्‌ उस्तौ समय धरम से नीचे घुरना टेक यैठ पड़ ओर 


ङ 
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म्रारे इर के उघ्छका सवाद्गं थस्वर कोपने लग गया । उस 
इवास रश्म दिम, नसनसमपक वदुतष्ठी तीध्रधिजली 
का प्राहु खे गया । तय क्या सत्य सव्य दी उसमे स्वामी 
नगदन्ता दं ? तया सत्य सत्य हौ निरपयध वचारे रमेश फे सून 
स उन्दोमे अपना हाथा उलादे? 

हेमराभिनी री विचार क्ति णकवारगी दी टुप्तदो गयी] 
चह स्तम्भित ओर भयभीउ दह्ोकर वषुत देर तक पेखो रहा । व 
क्या करता है-उसके स्वामी अवद्य ही यह जान जायगे । अव 


, जानकर दी कया होगा १ अव उसका ससारर्मे को$ भ्सीसे 


कुछ भी आस्था नदी द । किस का भयेसा रही । माया ममता 
नद्‌) परे । उसक हदय की प्रथि न्न भिन्न द्यो गयी टै । उसको 
यद्वि कन्या-पुन्रन दोतेतो अव तक वदन मादूम क्याकर 
डाङती नदी, कदा जा सक्ता । 

इसी समय किसी ने दरवाजे पर जोर से धका मारा । इस 
शब्द से देमामिनी गणविद्ध हरिणी की भोति जोर से उख खडी 
हदे । बाहर से घर ऊ पुनो दष वोटो--“ कोर पक्त आदमी 
आपसे मिलने अया दे" द्रूका देमागिनो ने न मालूम क्थाउन्तर 
किया इस्रको स्वय उसने मदी जाना । दाई फिर योरी-- "कौन 
तो पक आद्मौ अया है 1" । 

, पते, शप हार्थो से देमागिनी ने सच्क को वंद क्िया। 
इस वाद्‌ वोरे-घीरे जाकर दरवाजा खोर दिया 1 दायी चोटी- 
पक जस्त जापसे मिलने जयी & । यद क्या ? चहिन । 
तुम्दारी य केसी बरा हे । तयोयत छु खरावतो नदी चै? 
तुम्दय मुद आख देसी, दो गयी? , `: 

) देमागिनीने ग्डेद्धयै अस्प स्वरम कदा-- "नदी कुर 
तदी" । खिर म थोदा ददं दै । कोन आरत आयी ए फद,दो 
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जार कष मेरी तथोयत सराव है । सिर मे भारी दवं दा रदादै। 

उसी समय द्यी के पेसेकिसीने कदा -न्लिफं दो 
पक चात मात्र कस्नी हे--यादा दिक न कमी ।" 

सी चुपचाप दायी के पीके पीठे चरी आयी धी। देमागिनी 
स्रो को देखते हयो मात्र पहचान गयी थो 1 उनको देखते दी 
उल्ला हदय ओर भी कोप उडा । उसने अपने चासं ओर अधः 
कार दी अधकार देखा ।पाठ ङ ! स्री ओर को नदीं समेन्रनाथ 
कीर्माई। 

कलकत्ते म एक्‌ वार र्पेन कोमांखे हेमागणिनो की भर 
ह्रे थ। । सक्लार म इन्दी" प्क गरीवर्मा के खिवा रमेन्् का 
अपना सदतेवासा ओर को$ नदी" था । रमेन्धनाथ श्रपनी मा खे 
दो भो वात छिपति नही" थे । देमागिनी कौ समीवातं उन्दौनि 
अपनोममांसे कददीथी। इसो से कररत्तःम उनी माने 
आकर देमागिनी से पयार मेर की थी। उसी दिन ने 
देमागिननी उनसे बहुत डरती थी । ज्यों उसरती थी यह्‌ वातत 
वह्‌ नदी जानती । ५ | 

देमागिनी रुद्ध कड से वोी-“अआइर वैठिय । ५८ 
~ रमेन्धकोम। आकर धरके भीतर प्ण पर वेड गर्यी । 
जव तक दायी वदँ से चली न गयी तव तक उन्दने, कोरे चात 
नदीं फी । हेमागिनी को भी वात, करने की ताकत नहीं थी । 
, दयी के चे जाने पर सखेन्दनाथ की मो बदेहौी गमी 
भाव से घोरे बीरे वो्खा--"दमारे समेन्द्र का किसने खून क्रिय 
डे, यदी खनने को मं तुम्दारे पाख आयी 1 छ 

हेमागिनी को माप हुजा कि उसके पैर के नीचे की धरती 
धरे धीर सरकती जा रो है 1 मानो किसी ने जोर से दोन 
हाथो सरे उलका,गङा धर द्वाया है । उनके सामनेदी उसी वर्स 
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क भीतरः उने पुत्र ऊी इत्या का घोर उचछन्त ग्रप्राण छिपा दज 
हे । ओद ! यद्‌ भितना यकर ओर भितना भीषण दै । 
इसके सोचने की मी देमागिनी का ताकत नहीं है} अत वद 
फो भी वात अपने मुह से नदीं कह सी। 
रभे की मोंने कदा-"नुम्दी'ने मेरे छ्ड्केको मार 
डाला दै। खून किया है।'' 
देभागिनी श्रव ओर अधिक नदी सद्‌ खक सो पद्मी ! उसके 
वाद्‌ नेन्न से ओ की धारा वहाते इए वोटा--“्क्या मेते 
उनको मार डुला दै । प्या यही वात कत्ते आप मेरे पास 
आयौ ह| ~ 
रमे की मा--“मेर चन्चा किस प्रकार मयहै। यहम 
सव सुन चुकी ह । किसने मेरे च्चे कौ द्या की है-मे सत- 
दिव यद्‌ घाव स्रोच.स्दी हु! यहा के समी रोग कद्‌ रहे ई 
क्षि मेय च्डका सभां का भरियपाच् था सभी उसे दिक से 
चादते ये) आज ष्टा मेने यद्‌ बात सुनी कि तुम यद्ं जयी 
हयी हो । यद वात सुनते दी मेरे मन मे इश्या कि आद 
अग समश्च म चात आ गयो कि मेरा वर्चा मेरा ्वदिका डुकडा 
कयां गया दै ।मै जानती ह-- तुमने जपने दध्थ से उखन्रा खून 
नदीं , किया-कर भी, नदीं सकती । ता भी दूसरे के दास 
उसकी हत्या करो सकती हो 1 क्यो यदी तुमने नदी किया हे? 
हैमामिनी चुपचाप अपने ऊपर तीर चपण की तरह इन 
सव भयानक यातुं सुनने रूगी । इस्तसे उसकी फ्रोध नदी हुआ । 
वं विनीत मावससे डु खित हृदयके साथ वोली--"जपं रेसी 
मयान वात अपने घु से,न निकारं 1 मेरे प्राण देकर भी 
दिवे जीवित दो सकते तो मे बद भी कर उाकती-कभी पीछे 
यती 1" 
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समेन कीमां त दष्टिस्र देमानिनी के मुह की ओर 
ताकती रदी । अन्त म वोली--"तुमने मेरे ख्ड्के की खलं 
शान्ति पकवास्नी ही नष्ट कर डाटी है । तुम उसके जीवन ऊ 
खाटेखाती शनिस्चर दो । इसी से उसकी इख प्रकार खत्यु म 
मेय संदे स्वभाचत तुम्दारे दी उपर दो रदा है ।" 
दन वता पर भी उसे क्रोध नदीं हज। ठनज्जा मीर 
घृणा से मानो चद्‌ आप दी मसी जा स्टी थो उस प्रकार केभाव 
म वोरी-"वोती ह बाता को उभार कर सुरे -ओर अधिक 
कष्ट न दीजिपः । आप के ठडके ने ध हमारे तरच्चे को येगसे 
प्राण रक्ता को थो । भखा आप्र छडके क। अनिट शोणेखा काप 
घुखषे क्या घो सकेगा ?»` 
शख चार रमेन्द्र की मरं वातो का घुर वदढकर वोर्ली- 
“यद तो वतताओ ठ्दे येसी क्यो 'देख रदी ह ? कुम्दं हो क्या 
गया है? यद शरीर की वीमारीहै-पेता तो माद्म नदी 
ह्येता । यह तोह रोग (मन की वीमारी) है] किसके 
लिप 9 त ॥, 
"` देमागिनी खरल दय से वोली--"“आप से को वात नदी 
चिपाङगी 1 जार्के छडकेःकी इस प्रकार आकस्मिक मीपण 
दत्यास मेब्ड़ीदीदुखितदो रदी । आप मेरी वातौ का 
विशवास करे-र्म उनी ख्व्यु कां चिपय कुछ नदीं जानती ।* 
५ओर तुम्हारे स्वामो ? -- त 
“मेरे स्वाम ! वे भख उना अनिष्ट कयो करेगे ।१ ` 
' „ उख समय हेमागिनो के मन कौ अवस्था केसी थो इसका 
वणेन करना वहुतःदी कडिन दै उसके प्राण मानों छाती छोडकर 
चादर निकर जान दी चाहते थे । रवामौ की वद दूरी लाठी ओर 
खून से तर कपडो के दर्ान--इतने दी माच से वह पक प्र मार 
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ने अकास्यं प्रमाय पा चकौ थी कि समेन की हर्या करनेवाला 
हीन है । सूनी उक द्यी स्वामो उसके पुत्र कन्या के पिता ह] 
भौर उसके सामने ेटो हष नित सेन्द्र रौ माताद। जो 
भी उसकी भांति अवस्था मं नीं पड़ा है वह भला उसकी 
दृशा क्रा अनुभव केसे कर सकता है ! अत हैर्माणिनी की सास 
मानो भीतर त वद दोती जलने लगीं ।" 

सक्तौ रदित वेदोशरी भांति हेमागिनी वोली-- "आह्‌ [आप 
रपा कर पेक्ती वर्तो रो कमो अपने मनम स्थान न दीजिपगा 1 
ठम छो आपके पुत्र कः अनिष्ट ऊरगे-यद असमव है ।* 

, सन्ध कीं मां उठकर खडी दो गयी ओर वोखी-देमागिनी 
हुत दिन पके प्क समय तुमने मेरा खख-शान्ति सव नर 
कर दिया था। वुन्हारे द्ये लिप. उस्ने आज्ञ तक भी विचाह्‌ 
नदी पिया! उस समय मेने तुमको कद दिया थाति यदि 
तुर्दारा जौधन कभी दु ख-यातन्ना कठ ओर सताप से उमशान 
भूमि चन जाय तो उक्त समय तुम मनम समद ठेनाङि तुम 
अपने पापो क्रादण्डभोगस्वयपारदीदो ! दस सम्य भोमे 
यछ घात कदनी ह । मेरो यह घ्रात अच्छी तरह मनम गरिया 
कररख खेना । ' । 1 ~ ~ 

देमाभिनौ क कठसेध दहो गया, । सचञुच दी क्या उल्तफे 
पापो करा दण्ड मोग जास्मदोस्दा है? ओह! ङे भीषण 
समध्याहे। ,।, ~ ४६. 

, र्मेन्ध चछ मां इदस्वाजे के पाख, जा वटे दी गमीर स्वर में 
रदखी--“तो पिर तुम नदी जानती, द्ये क्ति मेरे च्च्य की-वत्या 
फिसषनेकौद्‌ ?'' । ~ 

दैमागिगी सकती सरस्ते वठे दी क्च साय योद्ी- 
"घ्र सोय मला फलत जामी ?” 


< 
॥ 
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रमेन्द्र की मो ची ग्य । उनके साथ जाकर उन्दं कुछ 
दूर पर्टुचा देना उचित है- पेता करने म भी उसे सादसर नहा 
हुआ 1 वह्‌ उस जगद वम्म से वेर पड, । सारी पृथ्वी उसका 
आ मे चक्कर मारने छगी 1 एक मयक्षर स्वप्न विंसीपिका 
मानो उसके सामने जमाअत वाँ कर प्ट दयो गयी । 


न्नीसर्वौः परिच्छेद 


गधयैख्धडस्<सी समय हेमागिनी फे कानों म वाहरःकिंसी का 
> 9 पद्‌ शायद खुनाई पड़ा 1 उक्त दाब्‌ से उल 
6 इ 8 प्राण एक दम कोप उठे । फिर स्यारमेन्टर कौ 
>> मो रोर आ रदी है ? , \ 
नदी, इस वार वे.नदीं & 1 देमागिनी ने पक 
खमाधान की सांख खी । उसी समय के भौतर मोखीमा 
नेप्रवेश किय # ॥ 
मोसीर्मा के भीतर आने पर भी देमागिनीः छो वातं 
नदीं क्‌ सक्ती । वेनहेमागिनी दी वगम जा वेट ग्यी। कुछ 
श्व चुप स्दकर योरी--भवेरी ! तुम्दारी यदह शकर कैसी दौ 
रही हे ? इस ओर भी क्या तुम्दारा छुख ध्यान हदे ? 
"तयभीदेमांगिनीके स्स कोह चात निकल नही, सकी । 
उस्र समय उस वात कर्ने की क्षमता नदीं थी । 
मोखी मां धीरे धीरे वोखी-- “चेरी ! यद्धे सभी ठोग 
नाना प्रकार को वातं कद्‌ रहे ह । टेम । मे तुमसे दो धक बात 
करना खादती ह 1 
~ तौ मी देमागिनौ चुप हे 1 उसकी टषिमौसीजा की ओंखा कं 
उपर ठगी हे, निप्वल, निस्पन्दनेच के साथ रकटका वधी दुई है 1 


॥ 
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मोती योदी-दिसख देम 1 किंखने यह्‌ भयानक काम किया 
ओर क्जिसने नहीं पिया यदह सय मं क्ख नदी कदती । सतीश्च 
मै उस परिनि जो फा था उसे यर्दा के समी लागे नै, जन्छी 
तमद सुन लिया ै इसी लिप अनेकां छोय अनेकीं तरह की 
वात्ते कहते हँ । जितने सु द उतनी तरह की वातद्यो स्ीष्ट। 
जिक्च समय रमेन्द्रनाथके खून की वात कोर नदीं जानता था 
उस्र सपयद्मकोगोके सतोशने कैषे यदह वात जान छी 
क्षि रमेन्‌ मारे गथ ६१? केवल यदौ नहीं-केते ओर किंस 
प्रकार से सून हआ दै यद्यो तक वद ता गया था। अत 
जद तक तै समद्मती द यट वात न रहना दही उसके हक मै' 
अन्छावा। भी उस समयन लम सकने के कारश प्रफष्ल 
चाच के आगे ऊह येटी थो } इम छोग खी जाति उदरीं--कम 
चुखिः वाटी ! न तो तान ओर न विचार दी दम छो मे दोता 
| दसी से वड वद्धे छोग पदले से ` कते आये दकि "दलो 
य॒दि प्रक्यरूरी"° बुद्धि ओर विचार कातो हम रोगो म नामं 
मान्न न्धी गदतः । अबजी हो गया है उस्रा कोई उपाय नदीं 
है । “वीती ताहि चिघ्ठार दे आते की सुधि ठे" ऊ अनुसार 
लिखे भविप्य मे ओर कोश अनिष्टन दो सके यदी इस समय 
करना द्येया । ४ 
इतभागिनी केवर शुद्धः कठ से इतना दी वोलखी--श्हा 
अग्यन्‌ !" ^ 
"उपाय द्वै! हेमः 
प्या उपाय है २, ~ 
“उपाय ? मे ओर धार दोनो ही भढ वात कगे । जिस 
समय पुस हम रोो से पूठेगो-स््यो कि सिदच्छ्य ह वद्‌ 
विनः पूछे न छोडगौ 1 उस .समय हम छोग पक दम चात को 
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उर्टदगे । सतीश ने जो कदा हे वह न करदे । सतीश को भौ 
दभ लोगोद्ीको चर्द वात कस्नौदोगी, 1" , । 
ष्वेक्या करमो 2 
"सुनो, सुरथा कदेगा फि वद भिस्डी से रात को लोदते 
समय डा्टर के घर के सामनेसेदो क्र रहा था। उसी 
जगद बहुत से रोगो फो पथ देखकर वद मी वहां खदा हो 
गया। उस समय सेन्द्र की श्रृतदेद,उसने देख दिया था } क्या 
हुजा ह यदह सव उसने उन्हीं छोगो से खुन' पायाथा । 
उसके वादं उसी रात को हम लोगो के पास आकर उसने वह 
सय वातं क सुनायो थी 1" ति 
~ किन्तु यह्‌ सव वते तो दीर नहीं ई 1 
“वह नँ भो जानती ह । किन्तु ठीक न -दोने परः भी इस 
समय सतीश को-यदी कहना दोगा । दूसरा को उपाय नदी 
हे में भी क्गी भूलकर मेने सतीश्च का नाम लियाथा | सून 
की चात सुन कर माथा खराव हयो गया था-रिफानि पर नदीं धा। 
इसीसे,खुधाशु का नाम न केकर भूर से खतीश्च का नामके 
चेठो थी ! सतीश भी भूल दी से माली की वात के.स्थ छधाशु 
की व्रात ग, डी मे डाल बेडा था 1 वह उस समय नहीं जानता 
थाक्गिपकसाथदोदो सूना गयाष्ै। इसी मीने 
जिख सून की वात कदी थीं सतीश ने उक्च खून को उकक्टर के 
स्वध मदी समन्न लिया वा । पेली भूले प्राय हआ ही ' करती 
है। दम सभी लोगो स्ते भल दयो गयी थो । यह सन केवर भूल 
दी भूर मात्र दे ओर फु नदीं है । हेम } सव वातत अच्छी तरह 
याद तो रहेगी न? पुस के अलिक पठ -दीदम सवां 
को दखस थमे सव वातं टक कर रख लेनो दोगी यदी 
उचिवदै 1? 


(ह ८ # 
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. देमागिनी छ्डखड़ाती हुई अस्पष्ट स्वर म वोखी-- "हं 
मोसखीमो। भगवमन दमलोगोके चाग्यमे यदमी लिख 
दिया था" 
` मोसी--जने दो इस समय उन सव वार्ता को। दृससी 
चातो फा इख समथ कामं नदीं 8 । इस समय जिस सतीदा 
कौ रक्ता हो इम सवो का मान सशरम अद्भुत वचे वदी करना 
होगा । इत सम्य ओर कुछ भी सोचने विचारे री अवक्य- 
कना न्दौ ै। 

“अओंर-ञओर खुधाशु क्या-?" १ 

“इसके वारे म तुम निरिचिन्त रहो ! वह देखा मुखं नदी 
है । मेने उससे सङा करके सव ठीक कर लिया &। वह ठीक 
करेगा ¡ इसके छप कोई भय नदी सोमाग्यका विषय दैक 
उल दिन रात को सतीश्च नौकर चाकरों के सामने कोई वात 

नदीं द्‌ वडा । \ . 
~ 'हेमागिची क न्दी यीली--चुपचाप वेठी स्ह । मौसी मँ 
योखी--"देलो, सतीश्च को यष सव वातं कद्‌ कर अच्छी 
तरह समस्ा देना । जिक्र वद्‌ भी ठीक यदी वात कहे । .फे्ता 

ने से उसकी वात से लोगों को जो सदेद दो रहा है वह सव 
द्र दो जायगा । चस सब गडवदुी पिट जायगी । # 

मौसी मो चरी गयी 1 हेमागिनी उसी जगह हाथ वधि शून्य 
हृद्रय, पर्थर की मूरति की भोति चेढो रदी उसे मादम हज कि 
मानो उसका माधा फटा जा रहा &ै । अन बहुत देर के वद्‌ 
वक्षं से उख यन्ये की कोठरी मे लाकर सो गयी ¦ 

, मखी मने जो यततं स्वामी से कदने को कही हई वह अय 

उद कैसे कदेगी । यद कना क्या समच है देमागिनी सास 

दिन यहा श्चोचती रदौ । सतीखचन्द्रं चाहर चठ गये धे । अत्त 
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अके चिरत पर पड़ वह इसरो को चिता करने छगो । स्नु 
सोचते सोचते सारा दिन चीत गया, तेव भी वह .कोर वात स्थिप 
न ऊर सकरी) ५ 
सन्ध्या को सतीशचन्दरं घर छोट आये। वे देमांगिनी फो 
सोती देख वोे--““कपा तवीअत, ज्यादा खराव तो न्दीहो 
मथी ह "~ - । 
हमागिनी सखे कट से वोली-- दा, ड खरव हे 1 ' . 
"अच्छा तो अपने कमरे म जाफर थोडी देर स्रो जाओ )' 
इससे श्चसेर हरक! ओर ठर हदो जायगा ।?' 
“नहीं यदीवहूत अच्छी तरह से ह 
सरतीशचन््र खिर नीचे किये स्नेदके साथ खदु देसीर्देस 
कर देर्मागिनी के गोरेगोरे गालो का चुम्बन लेने को तैयार 
हप । देमागिनी वड़े दी कातर कठ से अद्ध स्फुर स्वर मे आ 
नादं कर्‌ उठो ओर तक्रिये मुह छिपा रुर सोने लगी । ,उस 
मय धीरे धीरे रात होती आ रदी धी । घर के भीतरः थोडा 
थोढा अन्वकार जमा हो गया था उसी अन्धक्रार्मै सतीश 
आखुं से तर त्रस्त दोते प चन्द्रमा की; भोति देमागिनी का 
पीडा मुखमडकरू देखपाये या नदी --क नदीं सकते । । 
खतीदाचन्द्र के खुलार म सिकुडन .पड गयी ॥। वह कोपर 
स्वरम व्डेदी दता के- सय वोके-¶ओद । कैला भ्ठ 
विवास इस खिर के भीतर आ घुखा था । मै सता द ' सम्पूणं 
भूल सम्पू भू खिर से पैर तऊ, केवर भूल दी भूक मा हे । 
ओर कुड नदीं 1: 1 + 
„ दख चाद्‌ ओर कख न कद यह घर से वार चले गये । 
धीरे-धीरे सन्ध्या पूरौ रूप से, हो गड । अम्धकराप्ने पक 
वैरो पैर करे वीरे-धीरे अपना द्र जमा दिया 1 सन्ध्या 
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केच सुविधा पाकर मौली मोजे आकर पुछा--“क्या तुमने 
सतीश से यद सव वात ददी है न?" 

हेमागिनी चड़ दो चिन्न श्रौर कित स्वर मे वोखी “मसी 
मों ठुम्डी कद दैना-मं ऊह्‌ न सकरसौ। 

चह छदे चुप रद कर घोरे-धीरे वोरी-“देखतीहु 
साचार दमो को ऊहता पडेगा " सताल्त को सव वातं जान छना 
नितान्त दी उचित दै । 

दाय ¡ हेभागिनी ऊ हृदयम जो दारण देवार का दन्द 
युद्ध मच रहा है उसे नला कौन समभ खकगए ? उसप्ते खामी 
देव्यां कस-लूनी ह । नो नही क्या पेल भी कमी दो सफता 
है। न दोगा ज्यो? प्रमाण तो बड़ दौ जलन्त गोत के सामने 
&ै । ओद नद नदीं देखा नदीं हो सकत। ।' इस समय उसका 
'हृत्पिण्ड वत्त स्वल रो भेदन कर गहर" निकर पदने की 
तैयारी करर्दावा। 


द्ध + ¢ 1 
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न 2 तर द्विन' इृन्स्पेर्टस्ने आकर 'रमेनद्रनाय की 
£) नि - इत्या के सम्गन्धं जिकेजो वात माल्म थो, 
4) दू +@ पक प्यक रर सरथो का इ्जदार केना आस्म 
(व ' किया । पदे दयौ रमेन्छनाय के खानसरामा 
~ 8 ठन का इजहार हआ । उक्ते केसे कमजोर 
कष्य अपने मालिकरूको टाशदेखी धौ पक पकस्तभी उसने 
अपने यान म ऊद खना ~ 
अपने इस नौ मर को रमेन्द्रनाथ विश्येष प्यार करते थे चद 
जपने मालिक सो श्धत्यु सम्बन्ध मं इजदष्यदते देत प््टदमसे 
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पडा । उसके दोन गाढो से श्वराश्चर आखुं की धारा वद फर 
नीचे जमीन मे गिर पडने ठगी 1 । 0 
रेखे डाक्टस्वाबु ने समेन््रनाथ की लश्को.जोचकाथा 
अत, वे भी चरो उपस्थित थे । इन्स्पेक्टर सहव के पुने. 
ज्नि स्मेन्धवावु रिस प्रकार मारे गय, वे वोक्ले-““करिसी ने पौ 
खेदो कप्समेन्रनाथके सिर पर वड़ो भारी राठी जोरसे मारी 
है । उसी चोट सेवे तलमरला कर खडक के किनारे गिर पड 
यै-ओर गिर पडने के साथ दही उनी व्यु दो गई हे 
वरं ते होकर इन्स्पेर्टर्खादवय सतीश के ' मकान पर आ 
उपस्थित हुए । वह्यं उन्दोने.सतीरवावू केनो करः चाक्योके द 
से खना कि गमेन्द्रवावु उस रात को आठ क अमल स्रं व्रं 
ले ग्येथे) देमाशिनीनेमी इस वात को स्कार किथा। 
जर इस्पेकर॑स्वावू ने उससे पडा तो उस दिन की सारी धटना 
कह कर घद वोली--" उाक्टरवावु प्रायः आड के अमम यदा 
सेच गयेथे। 
उसके वाद सुधाश्ु का वयान छया गया । उसने 
कदा" सत की गाङ्ोस्ते गिरिडी से लौटकर मधुपुर स्टेशन 
दोता दुआ सतीश भय्या के. घर आर्हा था। उस समय रान 
चिक्षेप जाचुङो थी 1 माद होता दहै एक वज'गया था | उाक्रटर 
स्मेन्द्रवावरू के मतान के सामने आकर देखा--उनके मकान क 
दस्वाजे पर वहत से ोग जमा दो कर वड़ा इल्ला मचा र्दे दहै । 
मै मामलाक्याहै जाननेके लिपि उसी भीड़ क नजदौकजा 
उपस्थि हो गया 1 पक आदृमी खे मामडा क्या है ,पूढने पर 
बद वोखा--'डाक्टसवावृ मारे गये ह--किंसीने उनकी हस्या 
कर डाली दहै मघुपुर आतेदी सदस इस खून की खवर पाकर 
न मदम कसा मेय मन आपद आप मीतर इच गया । . द्य मं 
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खल वली मच गयी । मैं घर पर्हुचनेदी सव वातं सतीश मय्या 
से कषे दी वहां उस्र सम्य प्राय सभी छोग घर के उपस्थित थे 
, पुत्रनेजो कडा पाताने भी. उखरी वातं फा समर्थन 
क्या । इन्सपेक्टरवावू के प्ते दी चे वो्टी--“छुधाशु के उस 
दिन आले की चात नदय थी । एकापक उस सयत के खुधान्ु मो 
शाते देख मेस प्राण भय से थर २ कापउडा था। चह आकर 
वोला-भ्गिर्डी मै ऊाकाजी नदीह। श्सीसेनैरात की 
गाडीस दीद श्राया। स्टेशन से आते २ देखा यद्या एक 
खून हभ है वे यदा के पक डार्टर थे । राम उनका रमेन्द्रनाथ 
शोप! इस तरह यहा पकापक खून हो गया है सन दम 
सग मारे डरके एक वारणो ही काटो गये ^, 
उनके चुप दोतेदी इन्सपेक्टर साहवने विस्मित होकर 
पखा--'“किन्तु यह चात तो आप ने प्रफुव्ल कमार वात्र से नदीं 
कही ! आप ने उनसे कदा था कि समेन वावृ के खून की वात 
सतीश वाघ्रूने दो श्राप सते पसे पदर कः था । भज्ञ फिर 
यह्‌ दुसरी वातं कने का क्या कारण है ९ 
, इन्खपेक्टर की वातो के उत्तर म्र मोती माने कदा--'दो 
खून दो गया है यद वात दम लोग नदी जानतेथे। इसके 
अनिर इस खून की वात सुन कर हम खोरगोका पकद्म 
माथा चकरा गया था, दों दाश्च टिकप्ने नौ था इखीसे 
य भृष्टो गर्थी उस्तङे यार जिस समय सुधाथ्ुने म 
सोणो की भू खषा दी उस समय समदय मं आया सजि सून 
कौ वात छधाशुने दी आक्र पदट' प्ख दम छोगो को 
छदौ थो। 
खय फे गाद्‌ अन्तम सतीश्चद्र का इजहार हला वे 
योक्ते-"मङान छते समय मेने निस्जन माङीके मुदहसे 
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खनाथाकतिन मालुम कोन पक आदमी मास गया है । उत 
वाद खधासुने आकसर् डाक्टर के खून श्री वात की | व 
इतो से छा चार.न मालूम कैसी पक गडवडी सी दो गयो धौ। 
मेरौ धारणा ववर यदी थो मि निरजन मालीने ही सुद्र ९। 
डाक्टर के खून री वात कदी धी । पक साथ फ्कदी र्तम्‌ 2 
२ सूब दो गय( है यह्‌ वात रिद्छुढदी में नहीं जानवाया 
इसी से यदह भूल सुते दो गयी थी । । 
~ इन्सपेक्टर वाव जिस समय, सतौ वाच्‌ के मान प 
इजष्ठार छेने अयि थे उस्त'समय वहा प्रफुस्छ कमार चाव प्रभृति 
क पम भके आदमी भी उपस्थित ये । इन्सपेक्टर के चले 
जाने पर भरफुर्लक्ुमार वावु हसते २ सतीश चद्र के खुद कौ 
ओर ताक कर वोरे-“तुष्टारी एकर वात ओर माली की दूसरी 
चात खुन सचमुच दो मे दम लोगों ॐ मन म, पक विपरेत 
दुव का उद्य हो आया वा ] अव समद गया कि तुम से पेसी 
भूक स्या" दो गयी थी। पेसी दशाम भूल दो जाना कोः 
विचित्र वान नदी &ै। मधुपुर देसे छोटे शदर मँ ॑पकही सत 
प्क साथ दो २ सून दो सकेगा इस वातकी को$'"सदज दी 
कटपना तक भी नदी कर सकता 1 ४ 
सतीणचद् परफुस्छक्मार को " वीची म सोक कर चोे-मने 
मारी के मुद से घुना-पक खून ह्यो गया दै उसके वाद्‌ खुधशु 
आकरः बोला--^डा्टर याबु का लून दुआ दै] परिखो ने उन्ह 
डे खेमारः सर सडक के किनारे पतक दियाहै। उसीसेदी 
मेरे मनम हुञाया निति माखीने ही डाक्टस्वावु फा नाम 
चियादे। ओरमीदूखरा सून ह्यो गयादै यह्‌ वात पकरपाय 
भीमेरेमनमेनद्ी आयी 1 , `~ +! ' 


पषुरलछुमार समाधान कौ सास केकर वोङे-दनमै-दिन 
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के याद्‌ साज मामला क्या है साफ समम मे आगया!, इतने 
हसे रं विगेय सतु हुआ द । 
प्रषुब्छ्कमार" कं चुप दोते द्यी सतीरदद्रे ने एडा--“मला 
पुर्सि उक्टर्के खूनके सवधम क्याकदतोदै? वेखोग 
श्या यही तो नदी कदते करि दुतार्धोके दर के किल्ली भी चद्‌ 
माशने डाक्टर की हत्या नदी की डे! 
प्रफु०-दौपुलिस मा कहना,है क्रि दसध केदट का को 
भो आदमी डटर की हत्या कर डेगा इस्रफी समावना वहु 
फर पायी जाती है) वे खोग सिक वेत्तकेरिपदी मनुष्यो की 
देष्वा करते है । न्दु यद्ातो उाक्थरके रुपये पैसे घटी चैन 
ह भी चोरी नदी गया है। सवके खव उसी तर्द प्रत 
डाक्टर की लालच क साय पथ्ये गये । 
सतीशषयचद्रः जया जनमन। खा दोर वोटे- “यद वात तो 
निश्चय दी है | तव डाक्टर का सून रिया किसने ।, 
परङुस्टकुमार चिन्तित भाव से वोले--* स्थानीय पुलिस तो 
षड भी स्थिर न कर सकी है । सतीदा वार ! हम ठोगाने यहा 
आपस चदा करु रूपया इरा फर लिया है। जो ज्यक्ति 
के खूनीका पता दे सफेगा दम लोग उसी को वह्‌ इनाम दगे। 
इस पर खतीश्चचद् विशेप आभ्रह फे साथ वोर उठे-मैभी 
चदा देने को तीय्यार ह । स्मेन्द्र वावा सूनी जिस्म पकड जाय 
इसके टिप आप लोग भुत्रे जो कु भी करने को कषेमे मै उसे 
करर को सदर्पं, वेनषार ह ! विदधपतत यद्‌ इख प्रकार पक साव 
प्कदीरु्त्म दोदो सूनद्योजनेसे सभो द्ी भयभीत 
ह्यो पडे । दमारीखी तो इतनी उर गयीष्ै कि वष्टअव यां 
सदना ही नदी चादती है। सेर वह छु नदय । यदह दतादये 
क्नि आप लोगो मं फिखने किरूने फितना २ चदा दिया ३ ?. 
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प्रफ---अनी विरोष किसी ने छुछदिया नदी दै तव भी सर्वान 
दश २स्पया कर पाच सौ पकद्व छर ठेगे देसा सोच रखा ६। 

खतोशचद्र खदु हं री हलरूर वोले-“ गच सौ श्पया 
पिशेप कु भी नदी हैमे समश्चताह इतनेसे कोद भी क 
मही वन सकेगा!" 1 १ 

प्र -पधुपुर रेते छोटे शर म पाच सौ चन्दा उटाना 
बड़ी मासी वात &। इससे अधिक की समावना दौ नदी ३। 
अन्छा आपके नाम कितना चन्दा लिसन? 1 

सतीश्चन्दर म कष्ठसे एम मंमीर स्यर चादर निकला 
पाच हजार सुया! ` » 

पच जार रप्या ॥ प्रफुरलकृमार ओर वहां दूसरे जोर लीग 
उपस्थित थे उन खव रोगो ने इख आशातीत कस्पना के * वाहः 
खपये की यात खुन वद ही विस्मित दो सतीशचन् के सुख की 
ओर लाका । सेन्द्रं सतीशवावू के होते कौन हैक ये उर 
लिए इतना रुपया खच करने को तैय्यार हे 1 ' , _ 

सतीशचन्दर उन रोगो के ,मन का भाव समन्य कर वोट 
“पाच हजार खपया अधिक करुद्ध नही" दै! डाक्टर वाव का 
खूनी यदि श्ससे पकड जाय तो मै सदयं इतना रूपया दरे 
करी तचय्यार्‌ ह । त -~ ~. + 

दिन उल .रहा ह देव प्रफुदलक्कमार ओर दुसरे सच छोग 
उछ कर अपने २ घर चङे गये । सतीशचन्द्र उसरी जगद्‌ ' स्तन्ध 
शकर वैद सदे । उचके मन मे विन्दु माज भी शान्ति, नदी धी। 
खास ससार उन्द गाद्‌ अधकार मे इवा हुआ दख पडा पथ्य 
उनके नेघो क सामने पदि की मानि चर खाने खमी 1 उद 


चासं ओर कवल अपार. अनन्त. सीमा दीन मीपण-महा मख दी 
मान्न दिखाई पडने खगा! ,, ४ 
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इक्षीसवों परिच्छेद 
प्व तरू सतीश्यचन्द्र वादस येठकर्मे देठे रदेदष्स 
चात फा स्वय उन्ह सयारु नदी या 1 पकापफ 
न मालुमकयासोयफर्ये स्र उर खड़ेह्ुष 
1 आर धरे धरके भीतर दले गये । भीतर 
जाने पर उन्देनि खना क देमानिनी सोने 
वारे वर्नं सो$ 'हुयी है! आज प्कवार्के दिद भी नहो 
उठे । उसका शरीर विक्फरृढ दी सस्त षै ! अत सतीशचन्धने 
स्पीको देपनेक लिपि धंरे२ उसीघरम प्रनेदा जिया। 
दपगिनी पलग पर खिद्कीकीओस्मुह भिय अनमनीसी 
दोकरलेखे ह्च वो । स्वामी पैर की आदय से विचरति दो 
उमने' घवा शर दरवाजे की ओर ताका। सतीशचन्द्र की 
दृष्टि पर्नी के ऊपर जा पड़ । उन्दोनि देखा उसके सारे सुन्दर 
मुप मडल मं मानो पक काटी चिषाद्‌ की रेखा खींच गयी है 
धोरे २ परनौ फे पात आर उन्न पछा-“मेने सुना है आज 
सार दिचि तुम सोतीरदी दो। कहो कोद विशेष तकटीफ 
उररी तो नद्य दै” ` # 
हमागिनी "ने अपदो ' विषाद्‌ पूण उतरे हुय शुष्क सुख 
मड को स्वामी की ओर फर कर जरा तेज नजर से उनके 
मुदे क्री ओर देखा । उस्र दष्ट की प्रखरता सतीध्वचन्द्र्‌ सदन 
नष्टौ सर समे । उन्दोनि अपनी द्यि श्वर नीच शो भर रद्धी। 
देमाभिनो छख देर तक उसी एकः भाव से स्वामीके सुदकी 
ओर देखती रदी ।- इस वाद खस्य वोः उठी-“अव तुम 
इस्त सप्रख ज्या! करोगे फुछ स्थिर स्यि दो? सुञ्घत्ते साफ़ कद 
दो। समस्ता छाती हट र व्चूर२ दोनैकी तिदो 
सीष्ट! “ ; ¢ 
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सतीश चन्र परनी कौ इन वार्ता का अथ अच्छी तरदं समश 
नदी सकते । देमागिनी खदखा उनसे यद धथ्न अथो कर वेट 
अत सतीशाचन््र पक यङ, दौ विस्मय जनक दृष्टि से स्न १ 
मुह की ओर देख वोदे- तुम्हारी इन वातो का अथैते अन्छ 
तरद खम नदी सङा ह" 1 अव इस समय तुम स्या करोते 
प्कापक तुम्दारे यह प्रदन करने का मतर क्या दै ९” 

हेमागिनी दातो से होर दवा कर अपने को थोढ़ा सभाः 
कर ड स्वर मरं वोढी--५श्रथं { अथं तो खाफ जादिर ही दै . 
जते द्यो, अधिक कदम की जरूरत नही! है । मे जानती हं! 
स्मेन््रवावू का किसने खून क्रियाहै। , ~ , , । 

` पर्नी की इस वात से पक विपद की दक्षी सतीदाचनद्र्‌ ॐ 

सुखमडक पर मानो शुर पश्च की पचमी कौ धीमो चान 
क्षण भर के टिप मेघो से मुक्त को भाति दीख पडी । अस्तु वे 
सदज कठ से वोटे-“तुम कख भी नदी जानती ।" चर 
देमागिनी का स्वर गाढा होता आ रहा था । अतः चह उसा 
स्वर मै वोटी-“ै तुमसे तकः करना नदी' चाहती । मुदयमे वहं 
ताकत नदी हे । मौसी मा ओर खुधाशु मी जानते हैं किमेनं 
का खूनी कौन ह । ओर उसका रमाण इसी धर म मोजुद है ।“ 

पन्नी की इन वातो से सतीगचन्द्र का सु ह दक दम पीला 
पड़ गया। वे वड़े दी चिचित कट सरे वो उटे-“दती घर्‌ 
म चह क्या ।? 

दैमांगिनीकौ सास यडी तेजी से चर रदी थी । वद, पकः 
छाती फोडने बाढी म्बी सास केकर योटी--“तुम्दारी वदी 
खमे हरौ छाडी जीर खून सरे तर तुम्हारा वदी कपडा ॥१- 

परेनौ की वातौ से सतीशचन््र का सुद मारे क्रोध के लाल 
हयो उखाथा। उन्दने वड ही सुदिकट से अपने को खभाला। 
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उससे वाद्‌ वड़े ही कटोर स्वर म॑ बेे-^क्या चाभी खुरा 
केर नुमने मेरो सन्दर सटी थी? 

श देमागिनो चडेदहीधोर जोर गभीर स्वरप्रं बोखो-न्छमें 
नेमेनेही खोदी थो । जाने दो उख वात को! तम सूनो दो! 
तुमने हय सेन्द्र घावृ की हत्या कौ है । अव तुम्हारे सय एकत्र 
मरह नदी खरती ! रहना असभव ट । मेरे वाढ वच्चे न होते 
नो मै कमी ऊ यदा से चरी जतौ । तुम मेरे स्वामी हो भँ तुम्द 
कछ भो नदी कद सङतो । तव भी मेर तुमसे कातर विनती 
यदो दै कि जितना शीघ्रो संम तुम यदा से चके जाओ।” 

सतीगाग्न्द्र सन्न द्योकर स्नी की वात सुन स्देये। चे एक 
उदास हसी हसक्रर योटे-- “आगर्भ से टेफर अन्त तक खारा 
मूखदी भूल दै । देम ! विवेचना श्क्ति को खो मत दो । विचार 
सेफाम रो 
देमागिनी के दोनो खुन्दर गाल से आसं की धारा. बह 
रह्‌ थी । बह ठलडखडाती जपन से वोखी- “जो कहती ह 
घस अन्छी तरद खनसे)! जाओ! देशम जाकरर्ो। मै 
अपने पुत्र कन्या रो रेकर पिता के घर जा रहम । 
सतोशचद्रं फिर बोे--“देखो देम ! वम वड़ो दी भृ 
करस्दीदो 
पने मन दही मन यद्‌ वात स्थिर कर चुकी ह । मे--मे--' 
दिमागिनी वात खतम नहीं कर सरी) घ्व के वेगसे उसका 
गखा बद्‌ द्योता आ! रदा था । वह तक्ियि मसह चिपा कर रोने 
खमी \ बहुत देर क वाद्‌ यड दीं कात्तर कठ से चोटो- “आज सेमे 
जीते जी मरी क समान हो गयी । मेरा स्वस्व ददु गया पक द्म 
निश्चया, इस ॒यिच्लार चिव ससार म उकेरी हः । न मालूम 
क्च तुम पकडे जाजो, फव तुग्दारा--ओद ! केखा सर्वनाशदै ।” 


र 


र 
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हमान इक अगे आस्न चोल सकी! न मादन 
फिलने उल्का गा चाव दिया । सतीश वाधा देक 
वोटे--"चुप ! चुप ! तुम जा वात रोच रदी दो वड वात नदा 
ह । मने सून नदो भ्ियाषेम्र सूनीनदी ह ४ 
देपागिनी कतर कट से बोलो“ मैरे 
सवीदाचद्र उसे वोच दी योक कर वोले--५अच्छा दहे 
अपनो वात मी स्दतेदो। अजदी ठम यहा से चली 'जान। 
चाहती दो या जितने दिन तक यद मकान भाडे परिया 
गया है तव तक यदा रहोगी ? 
देमागिनी ने स्थामो न सुद की ओरदेखा। इतनी जलौ 
वे उसरंर प्रस्ताव पर राजी दयो जायगे इसको उसमे सोचा न्दा 
था । वह्‌ छ देर तर {स्याम के सुद की ओर ताकती रहनेके 
वादन मादधूम क्या कहने जा रहौ थ, फ सदसा आखुं की 
की श्चड़ो से उसका गलो वध गया उखकेमुदसे पक मी वाति 
वादर नदी निकी । वह विहल दष्टि से स्वांमीके घु गी 
ओर देखती रदी ! सतीशचद्र शदु स्वर म॑ वोले--“घवडाभोः 
नी 1 खधशु स्देगणा मौसीमा रहैमो। नौकरचाकर सभी 
ग्दैगे । जव तक मक्रानं फा माडापूरानदहो जायःतनतक तुम 
यही सदो । इननी जद्दौ सगर के सखव यद्‌। से चले जाने से केच 
रोगो का स्दरेद मान्न वदा 0 +, - ८ 
* सतीशचद्र की वात आगर्भ तपे दुष छोदे के फरक 
समान उसक्र कोमल रलेजे^मं जा चुनी । देमागिनी स्वामी फी" 
चप्तो के उत्तर म दक भी बातत नदी कद सङ्गी । वद क्षिषं तकि 
मखुहचिपाःकररोनेख्गणी। अवछाश्रो सो रोने क लिवाय 
ओर ` क्या आधार, सहाय दो सर्ता है १ जिलफे पन मात्र 
जावन के साया, दसं कार, परकाले अभिन्न वधकच;) हुच्महल 


४ 


हः 
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फन ररपेठे १, उसका अय ओर फया उपाध दे ¶ यव ओर वद क्या 
सरेण २ जातम इत्या, ! दा एन दाग इ ख ओर कटश कषे वो 
स दुरकारा पाने फे लिप वस सिकं यदौ प्क अमोघ ओषध दे, 
पतप स्दृष्ट नी 1 किन्तु पिन चस्ति पतिना, आसद्या श्यो 
करगौ 1 वर्नानतो षै जि जि गुखनर पापों के कल से उख यद 
मनीव्यथा प दसरा पूर्य मोग समाप्त घुष विना आतमदए्या से 
शुदृन्स पाने को यष्टा केयल मूश्वता मात्रै । देषु-व्यायस्ति क्या 
षम फक पा भोग पिद जति! 2 ? जास-द्व्या से हिं ओर पपे 
का.मोगमान्न वगा । क्ति जवम इत्या से लान 1 अस्तु, दमाणिनी 
फा जयन शल समय, अवेणम दु खमय जेष फ्टेशो फा घर 
हो गया हवै । फिर. उसङे अपर शयु ओर भी मयकर दै । 
भ ५ [4 ग 3 4 

` सतौशचद्र इतनी अर्द्री इतने सहज स्मी शत्र परस्वार कोः 
व्यार कर भागर्दे‰, क्या तवक्ष्यावे समस्ग्ये दे 
फांसी फे तयते से वचने फा फेवर दकमाच उपाय माग जाना 

गने से जान जच जायगी | उस रत फो उस कसात म 
यदि ये सयते पदे रमेन् के सून की यात रदने न जाते तो आज 
कोई भी उन पर सेद न ऊरता ! कृ पेसे घोर पागलपन केः 
मेश होरर्ये फेसो मयरूर 'मूखतांका काम करनेग्ये ये? 
पसक प्कमान उत्तर है-दोनदार । व्रह्मा का ङेख जमिरः है। 
भला किसी शक्ति दै, क्लि'उते येक स्के । जो दोने को है वद्‌ 
हकर ष रदेणः,। सदा से पेल दी। होता आया दै, मनुप्य की 
सार्य क्या है किः उसके विस, इर सके! 

 ऋतोशाचद्र्‌ घर मे ठर जा रदे थे,  ौट कर वोटे-- 
“रमे के -गूनी फो जो पकड दे ,सकेमा उति "पाच दजार 
सुपया इनाम देने रौ यत मने कद दी है)" म 
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ठेपरागिनी ने मने सै समभ्ा--उचे,चिद्धाने के चिणो प्राना 
उसमे स्वामी यह वात खुना स्दे ई । मानों मेर पर ओर तलवार 
का घाव छगाना दौ उन रा उदेदय 'हे। वात सुनते दी उसका 
खाती फटकर डुकडे २ दीने के समान हो गयी ।; सतीशाचच्ध 
इसे वाद्‌ भोर पकः वात मो नदीं यो । केवल एक वार उदक्त 
चषटिसे पत्नीके भुदकी ओरदेखवे धीरे२ धरसे वादः 
हो गये). 

स्वामीमके घर से वादस द्योने के साथ हौ साथ देमानिनी का 
जडीभूत इद्य ओर भो अवसन्न दो पदा, ^ कटेजा पक द्म घु 
के आ गया !\, उसे चार्य ओर केवल, अधकार दौ जअधक्रा 
मान दीख पडने खगा । मासी हे्रागिनी के, मनकी चत 
जानती थो । सर्त.शचद्र के चले जाने क कुछ देर वाद्‌ वे आकर 
हेमांगिनी कौ बगल मे वेड पयीं । किन्तु एक भी वात उनके ईद 
से नदी निकी । उस्र समय हमानिनौ को चेतदहेया न्धी 
चह जाग रहो दै अथवा सो है ! जोवन मर्ण के संध-स्थट म 
सदी द्यो न माद्धम चह स्या स्वप्न देख र्दी है, कौन जाने । 


॥ 
| 7 , ~ ---- शि 19 
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१। # 
न) दिनि राव को सतीाचंद्र कछकत्ता,-चके गये 
^ , कयि , पथुपुर् म सदना उनतके खिट अक्तं 
५ हो गयाथा1 चऋसओय्खे चना प्रकार क 
चिमीपिकाज ने आकर उनके - समस्त प्राणो क 
पकचारगी दौ अशान्ति का धर. वना डाटा धा. इसी के (थोडी 
शन्ति पनेके छिप्ट पथम चुविधार्मदीवे मघुपुर छोड चरेः 
गये । देमागिनीने भी सोचा था, किः जर्हो वक शीघ्र खभ 


वासवं परिच्छद्‌ && 


हो बद भी मधुपुर शसित्याग सर चटी जायगो । सिन्त उसके 
भाग्बने पेखा होने नदद दथा । दूनरे दिन उति षडे जोर का 
युखार चद आया 1 उर चद्रने के साधी साव वड्‌ "वक्र शक 
भीक्रने कग गधौ। दरक सभीलोगहेमांगिनीके किप 
पपडागये। उर्सेसर्योका इदयवङ्रादी चचछदो उडा। 
उ सप्रय यदि छधाशु ओर उसकीमा वक्षन दोतीतोन 
माप्र प्या हयो जाता । इसे केवर पङ भगवान दही जान 
सकते! 
अव रमेन्‌ घात हई नदीं फ जो उखशी चिर्गिरत्ता कर्मे । 

श्सौ ने लाचार रेकवे के डाङ्टर वार बुलाये गये। वे दी हेमाशिनी 
की चिरा करने खगे! ज्वर के चिकार मे चक श्चक करते 
समय श्रायद्‌ रमेन् वाव कै ग्वून कफे सवन्ध मं देमागिनौ कोद 
बात कदन वेे ओर पे का उने खुम्‌ पाये ते बडा अनर्थ 
दोगा 1 यद्‌ सच मसो फिसीकाभो हेमांगिनौ के पास जाने 
नदी देती यी। सर्वदा वे या उनके पुत्र छधाड्ु दी देमाणिनी 
के पलस्य करते अत इस वार मौसो मे एक बङ्‌ दी अनुभवी 

शानी तगौर वये।वृद्ध जननी के समान ऊाम किया। 

पङ द्विन घर के किसी एक विशेष कामम का बन्दोवस्त 

शसते के किम मौसी अपने पुत्र को देमागिनी के पाल्ल रख कर 
रोशिमी के घ्र से वाहर चरी आयीं । उनको वद्या से वाहर 
यरी आती देख दमागिनी की पुरानी मजदुस्नी सट रोगिनी 
के पास जाफर यढ ग । रेमागिनी ज्वर मं वेध दो षड 

थी 1 अत ञवरके द्यौ म'धोरे २ द्-समेन्द्नाध का नामं 

रेने छगी । दख घटना से वैचारः खधाशु वडा दी. भयभीत 

दो पड; । कारणः, हेमाशिनी ज्वर के वकञ्चर मे लि समेन््धनाथ 

का नाम मात्रदी ठेती दो, यह न्दी 1 साथ साध उनके सूनः 


॥ 


१०० सहधर्मिणी 


ङे सवथस टो अनेक भरकाप् वे सिस्पेरकी गातं उसके कण्ट 
से वादर निकछ आ! रदौ थं 1 उस्र समय खधाशु के मन 
होरा थाक्नि पुनी मजदूरनो पालम आात्रेठी है । पे, 
समय उते चञे जाति के लिष कहना भी असमव दे ओर उसके 
वर किसी प्रकार का विद्वांस किया जाय, यद्‌ मी अनहोन 
चात §। रेसी अस्थामे जो फन दो ज्ञाय थोडा 8) 

उसी समय घर का काम समा्तकर मौसी ने चर के भीतरः 
प्रवेश किया । उनको घर के भीतर आती देख पुरानी मजदूस्न 
कट योल उदी--“नौसी । वदिन तो ञयर के श्षोक म केवल मघ 
स्मेनद्र वाव का नाम लेकर अट सड वक रदो है । वाव केखाथन 
मालुम कैला डास्डर चाव ,का मी अगड्ा, वा । ह, मोन! 
वार २ वदिन डाक्टर वाव का नाम क्यो ठे रही दे । सत्य ही 
क्या डावंटर वावू के साथ वावु जी का मासै ञ्चगडा या ॥ 

दासीकी वातो से मौसी वदी ही विचटिति य, उदी 
थी । किन्तु खुविक्षा प्रवीण गरृदिणी कौ सोति मनं का भाव मनद 
त्र दबा ~ कर चे बोलीं--"डाक्टर वारु यदय से-दोकर जनिके 
चद्‌ ही मारे गये थे । इसी स्थि दी देम उवर की तरग म उनी 
नन बार २ लेती ह रेसी \ अवस्था ज्वर केर्म्ोक्म हेम 
डाक्टर वाव का नाम लेती है, इसमे श्राङ्चयै करने क, क 
च,त नहीं दै । इसके सतिवा मनुष्य ज्वर को तरंग म न मा 
क्ितने,दी धङार के वक-दचर. शिया कस्ते दै 1 उन खच.वातं 
का क्या कोद अथै होता & १ ज्वरके प्रलापे प्राय लोग दसी 
भकार बक] कस्ते द । सती ने कद! है, इस (वार जो उाक्यः 
याय्‌ क खूनी को पकडा देगए उसे वे पाच जार खपयए।पुरस्कः 
देये 1- दम लोर्गा कत विद्वा हे करि इस चार सूनी.शीघर ह 
मिरपत्तारदो जायमा ¢ ~ 


1 1 
श 1 2 ॥ 
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बास जया सुह यना कर वोरी--“समी कोगपेसा दी 
कते हं । निचय ही उन्हीं दुसाधो कफे वकम से किसी पएकका 
कमर दै । अड्डा मसी तुम्दारा मन क्या कदता है ?* ` 
मौसीने उसकी दाम दों मिलाकर कदा-“मेराभी 
मन यदौ क्ता दै ।येखोगन कर से, देलाकोश्मी काम 
पृथ्वीम नहींहे।" ( 
कदर तकदोनो मसे क्रिसीके भी खुहसे कोई वात 
नेदीं निरुखी । सदसा दासी ने फिर पूल्ा- “अच्छा मोली 
यदिन कौ तवीयत इतनी खराव है ओर वादू कलऊन्ते रहते हे । 
पे अमीतफ मी नष्टो आये ! वो दी अदयं की वात है ५” 
दाक्तौ फी वातो के उत्तर म चतुर गरृ्िणी मौली इर वो 
उदो--*अरे कैते आयं । तेरे चावू को तो वदिन की वीमारीकी 
खवर द्ोनर्दुमिरलीदहै।, } , 
“ दासी बडी, दी आ्चर्यित दोर वोली-“सवर नः 
मखी ? यद्‌ कैसी वात ?" ॥ 
. मौली गभीर स्वरम वोली-“अभी तो उन्दै खवर, देने 
से कोई फर दोग! नदीं । व्यथ उने मनको दुख माव होगा । 
च ओर भी अधिक ववड़ा जायेगे इसी से मेनि खधाशु को उन्दं 
कोष खवर देने के लिप मनाकरः दियाडै। देम की तवीयत 
कख अन्छी हेते ही उन्हे समाचार छि भेजगी! ` 
\„ मोती अति दौ देमाभिनी केवल म चैदी हद थौ इसी 
सखे लाचार द्रासी फु देर तक चुप गाये खडी र्दी इखके वाद्‌ 
"उरकय वहा से अपने कामम खण गह । 
‡ मोली पुत्र दी आर्देखकर वोखी-- मामला दिन पर दिनि जैक्ता 
-गहस होता जा रदा है उस सुञ्चे शोर कोई मयेसा नदीं & । मारे 
भय क छतो मेक दिन-पत धड़ २ किया करती ह । सतीश्--? 


1 


॥ 


१०२ - -सदधर््निणी, 


1 सुष्नादु चुपचाप चैड प्क अंजी उपन्याख पड र्दा धा 
उसने अपनी मों को वाधा देर कक्ठा--“मों | ठम ¡बुद्धिमती 
हा } समश्चदार दो । को$ बात तुमत छिपी नहीं है । सच समदत 
वृद्यती हो । तव नै समदत हं जा तक हो इस वातकी चचा 
न करना दी दम छोगो के लिए अच्छा दज होना है वह दोगा 
ही । भय या चिन्ता करना विद्र व्यर्थं है | । 

~ मौसी एक रषी सल, ठेर चुपचापचेटी रदी । एध 
' फिर स उपन्यास पदमे मँ तन्मयो गया ,, 
वि ६4 4 क 4 > 
'हेमानिनी के इयर की अवस्था ज्ञे दिखाई पड़ र्दी थी 

-उस्षसे उसकै.जीने फी को आदा नदी था क्योकि डाग्ट 
"कह गये द॑ फ यद.स्यङरर द्विमाग की. खरवी का स्वर है। 
इससे रक्षा पान चड्ा-ही कठिन है, 'छेङ्गिन जिसकी परमान 
' हे उस गो ह नदीं हो सकता । अत, इसी सिद्धा त के अर्द 
सार हेमागिनी उस्र मेय ऊर ज्वर सरे वच ग ) , धीरे २ दिन पर 
दिन चह अन्छी होने "रुणो । वह. अमी पक द्मासेवी 
अच्छः तस्ड भरी चमो नदीं हो मयी दः तौभी आजं चारः पाच 
दिन से उसे जगरः नदीं आता । वेते दी समय वह मौसी से 
सेते २ वोकी--““मोखी ! सुभव यद्यो से, चला! यद स्वने 
खे मेर जिन्दगी चच नर्दी,सकेमी । वही--वद लुन मानो रत 
\प्थिनि मेरी आसं के सामने नच सदा है \ मोली मे तुमरे पै 
पडती द । जितनी जब्दी तुमवे दो सके मुभे यदं ते छ चटा 

मौली बड़े दी कोमल स्वर मे. वाटाः चेरी! व्यथं 
इस धरार. घन्डास्दीद्े? रेस्ाकसने खे वोमासै ओद 


-भी अधिङ वड्‌ जायमो । लुम सोग थोड़ा अच्छा दोते षौ 
हम खोग यददो से चरु जाये. 1 - , 
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1 भो करई दिन वीत गये । देमागिनी 
श्र 1 चह दिन पर दिन अच हनौ जा रदी दे । 
त इ आर उन लोगो क म्‌वुषुर से चले जनि क। वदोवस्त 
७६ 1 देभागिनो ने मोलौ को चलाकर कडा “चेः + 
मये & त जण॒युह कां भारा चनारूर कठा- उक्र क 

८४ अनरोभी ठुम्हारो अवस्था रल की य्ाचाके छात्रक 
नह्य दुहे । आर्मी दो चार दिनि तुम्दाययर्शो रना बहुत 
ह.उचित दै १५ / $ द „ 

‹ खाचार आर मारकर पक दिन देमागिन्मी को मधुपुर रद जनि 
लिप वाष्प दोना पट | वद मधुपुर को छोड़ जाने के लिप 
बहुत हा ्ाष्ल हयो उठो थी । क्योकि यँ रहने से वौचर मे 
रमद्धके -रून की ! बात उसमे मनक भीतर अदरोलन मचा 
उट इतस वद उन्मादिनो की आति दोक धवडा उठता 
दे । देमाणिनौ अरॐ तसह जानती व कि यदा सेच जतै से 
भी शान्ति नदीं पाय! । कीं जलने पर भो,उत शार्गति पाने को 
आशा नद है । वघ -द्‌(्ग यजणं ओर विभीविक्ञाओं के वीच 
रदकर अशान्ति ग साथ उत्ते जोचन,पितानष दोगा । न मखम्‌ 
कोन दिन सतीशचन्द्र पकडे ज्य -कौन दिन उनका पचार 
हो| न मलम कौन दिन उन्दे फाली,के तस्ते पर छट कना पडे 
इती सुय जोर खदद्‌ म इस्त मोपण अप्तरूरम्‌,न माम ङरितत्ने 
दिनं उक्ति जोन के द्रिन, वितान श्डे दलका काई डरना 
नहो । उसके बाद, सभी" उते अगली, षिखानर कर्टगे. कि 
यद्‌ ठेखो, प्सो कं स्वामी को खून के..अग्णधः मं फलो हयी 
है किर पुचसन्या को दिखा कर "कर्दगे> इन्द! के चप को 
पफल). हयौ 1; दाय न मालुम उसके भाग्य, म फितने दिनि तरक 
शख अक्तदनीय यन्मां का मोगसमोयनावदाहै! - ; 


१०४ सदधतिणी , 


यदह सवतो हयी वाहर की वात । .देमागिनी के' हय 
अनर मै जो अद्य य्रणा दये रदी हे , उसक्ना वणेन "करना 
चहुत दी कडि है । जिखकः वेद दुरासेग्य व्याधि के कार पक 
दुम विषाक्त होकर दुर्द॑मनीय अवाला से जजर दो रदी है। 
जिस के किप डाक्टर की पमात्र व्यवस्था यही रदी दोग 
तपे हुप लाल २ रोहे ॐ अभारे से छेदन करने के सिवाय 
उसकी पोडा कौ ओर कोई चिकित्सा न्दी दी 'सेगी दी सि 
देमागिनी की हृदय यज्नणा समद सकता है । अतदाहिनी यह 
यत्रणा-पल २ मर्मस्थानौ को जलाररे राख वना कती 
सन्तु वार कुछ भी नदीं दिखा देती 1 अग्नि का ताप जोर 
उवाला मादू होता है इस अन्तदौह की तुलन। म केचल चन्दन 
का दपमाच्रहै। देमागिनी समनज्न गयी है कि वह पक प्रकार 
सरे अपनी आंखों दे स्पष्ट श्रमाण'पा गयी &ै क्ति उसके दी स्व 
खूनी है । वे दी इस निन्दनीय गर्त ओर पशुवत आचरण को कर 
धटे है । साथ द्वी उनक्री गातो से यद सप्ट समश्च म आ जाता 
हे किच इसके लिए अनुत्त दुखित, यदी कर्यो, छलित मान्न भा 
नदी प है । उस्केःस्वामो उसके इहकादछ-परकार क देवता 
क्या पेते दी पशु्ररति, के है "ओद. ! नदीं, अव ओः 
अधिक दह इस चात को खोच नदी सकरी उसका मात्था 
चक्र खाने खगा । उश्वक्ती चतना पक्वारगो) दी दत्यो 
गयी । फिर इस्केः बाद श्रोम ओर विश्वास आकर उसकी 
प्रवोध देते-अरी! यद त्‌ क्या सोचस्दीष्टै) देसाभी क्या 
कभी हो सकता है ? नदीः२ 1 सतीशचद्र ने पक उच कुर म॑ 
जन्म लिया है, चे प्फ खुविद्धान्‌ सज्चरिव ओर सुविवेचक टै ¡ 
खमाज मं सव धरे ओर सव के ऊपर तुम्हारा स्वाम पतिदेव है 1 
तुमो अप्ने प्रायो सम्भौ अधिक प्यार करते ह ! उनत्ति सटा 
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। फेला गर्ह ओर नार्फीय काम का होना क्या कमी सभव है ? 

¦ यदे वात { वात दी क्यों देखी _भाग्रना वक मी तुम्दरे चित्त 

। जाग उदटनां क्या उचित है ‰ निद्वय तुम्हारी असने तुर 
धोखा दौ है । तुरं भूल मे उल कर तुग्हारे चित्त को डावाडोछ 
केर दिया ह पेखे हौ सम्रय फिर सदरेदने दजारसुदसे आकर 
उसके प्रेम ओर.विदव।स की जङ्‌ मे कुरहादी जमा दौ 1 विचायं 
देमागिनी इसी निदारण अन्तिक देवाखुर् उन्दसे ब्डीदही 
पोडधिता हो गयी है। वद इस समय अ्रचर्ड वपां से गिघुन्ध 
उत्ता ` तर्ग-माल से भरे इप्प-महास्रागर की गोद्‌ मै चित्त 
पटीषटै। त । ^ 


न 1. 


तेसवां परिच्छेद 'ˆ , ', ` 
४ शली स्नान करश्रूना करने जा, रदी थी कि 
8 पुः येखे दी समथ प्क नोकर ने ध्राक्रर खवर दी 
र माश फि भ्रफुद्छक्कमार वाव आपसे पक वार 

7 2.3 पि तेष 

1) खना च्दत्‌ द । 
नौकर की इस वात से वह मानों कुक अवाक्‌ 
दो गयी थी! चह चिरिमत मात्र सरे वो उटी --'"हमन्ते मिलना 


चाहते है । फोन भ्रङुव्छ वावू 1" !'। , 
तकर ने खिर हिखा.्य उत्तर दविया--जी ही । शायद्‌ 
को चिद्नोप चात्त हे," 
चिल्ले गात छै ! उनकी छाती सीतसप्द्धी सोकर धड्र कर 
कोप उख( । वड गक हो नोकर के सुद,की ओर देख योरी- 
"हूमसे उन् ¦ कौन सो येसी "वात कनी है । अच्चय जा क 


दे, मोसी आग्दीरह।' =` - £ प 


= 


भः { १ ॥ 
१०६ - सदधमिणो 


* नौर चला गया । मोतो शमित ददेय से प्रदे, व 
केः लामने जा उपस्थिन हुयी' 1 प्रफुदलकूमार वान्‌ रै ॐ. > मीव 
पक कुसी पर दृखल जमाकर. वैडे हप "ये । मौलो-कोधर 
के भीतर वेश कस्ते देल वोले-~"खुना है मि सनो ।वाबू 
की सी इस समय -अन्छी 1 इसी लियि पक समाचार उर 
्रेनेको आगरा ह । भरन्तु देतो अवस्था मे उनको कना उचित 
ैयानदो, इलोको पूजने के छिद आपकोवुखायाहे!' >` 
~ प्रुदलक्मार की इन वातो खे मौसी का, दद्य ओर मी 
थर रकार उदा । -उनृदोने ख स्वरम पूरी“ केलौ खवर 
कोई नयी खघ्रर --सतीद्ल ॐ--" ॥ न्ग 

प्रफुदल वाव चिर दिलारर वोले--“नदीं २ चह सप्र 3 
नदीं है। इतने दिन ॐ. वाद्‌ आनज्ञ समेन का सूनीपक्ड़ा 
गया डे। # | 

" मौनी को उन्मुक्त नेरौ म अन्धक्रार दख पडा त 
कया सतीत को पुलिखने रकड्‌ लिया है! उनके मुहनेकोः 
वात वाद्र नदौ नि रखी । वे अचल पर्क श्रन्थ्‌ दृषिसे प 
टक धकुरलकछूमार के मुद की ओरदरेखनो रदं । प्रुद्छक्रमार 
कदने रगे-- "यह खरम स्वयद देने.आधादह। स्तीव्र 
वाधरूनेजो पाच हजार खग्या इनामदरेने को ऊदा था, उस! से 

ही खुनी पक्डागयाहै 1 ' र -~~* -, \ 7 
` मोषोका कड स्वर काप उटा ! उन्दोनि शाकल) हदय रे 
भरफुरछ वाच से पूखा-"यह सूनी कैसे पकड गया ९०. 
ˆ श्र"--“सतीय् वानु यद्या से कङफचा ' परटुचते दी ददा 
पुटि जाखल विमाग कसय से वद खाद से जाकर मिले ओ' 
रमेन्द्र के खून सन्धी सारौ वात सुना कर चोल कि जोः शा 
दल सूनीको पकडादे खंकगा उखदोयवे पाच दार रूप्य 
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। इना द्‌ मे जाद्ूल अफक्षर ने उनके मुहसे सागैघटना सुन 
' प्क छचतुर जासू कमेचारी को खूनी को पक्डने के खि 
' यहा मेन द्विया । यदांजनेके कुट दविन-वाद्‌ ठी पताख्मा 
। कर उन्दोने रमेनद्र के खूनी को गिरफ्तार कर छया है । सूनौ 
¦ बही दुखाधो के दक ङा पक आदमी, नाम उसका दामन दै। 
' ओर दो आदरमौ जव मारवाड़ी श्रो. हत्या कर उल्क स्पये पेत 
` हरण करने के किप वीं रास्तेक वगकमे जा चिपेये' उसी 
| समय द्रामन स्य सवत्र रूप से ल्ट मार करने के लिप उग्र 
प्र आक्रमण कर वैडा तवसे बदमाश वही छिपा वैखा था॥ 
^ ~ भ्रपुद्ख्कमार कौ वातौ पर, मोली सम्पूणं सूप से 
स्त. नदी करसी ।- मार्नोचे मन दही मन समञ्च गयो, 
्नि इस पुलिने पिल ह गनी से दामन को पकडा है । 
गमेन यावर का , लूनी दामन ' नौ, । अत उन्होने "रम्पित 
स्वर से फिर पूरा“ पुदिस ने, कै जाना किं यदी दामन दी 
रमन चावू का सूनी है ?" 
भ्र०-“उसी पुिख जाद ने न्दी इलाध के दल मै से 
पकर आ्रूमी.को दुद कर वार किया ओर. उस्े,,प्क , दजार 
र्पया,दनामःदेने का ङालच,दिसाया । रपुये कौ खाच स उत्तमे 
जासूख को सार वाते कद द्‌" 1 ,यह आदमी अमो एिद्डठ दी 
छोकडाष्े। यथपि चोसे कदम वा सदो तयापि अभी वद 
उस काप रं पका नदी दो सकरा । उमर अमी उसको "हुत 
हय कम 2ै। सोरुद-सनह से , अधिक नद, दै ! ~ दामन करदा 
छिपा हुआ है इका भी पता उसी ने पुलिन फो द्विया । इकर 
वादू- पुलिस जे जाकर दप्रन को। उसी जमद मिस्फ्तार 
कर छिया।› 1 ४ 


१ 
इतनी वातौ पर्भो उनकामन दख वाता को मानने को 
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श 
आदमी न पोच से, आकर सुभः पर दमा किया । मै मी अपन 
को पचाने रे खिएउस पर दू पडा! मापमायीमर उस 
आ्दमो की राड द्र गयी! जवेते देलाङ्ति वलम ते 
उ्तसे पार नदी! पा सक्रगा तव उसी समय भाग कर अन्धक 
मै गायय द्यो गया 1 ५ 

तय दाङिम ने उवे पूचछा-“वद कौन आदमी दे १ व 
तुम उसे देखपाओ तो पचान सकोगे १०, `ˆ ५ 

दामन ने सिर दिखाकर कदा--“नदी हजूर। उ दिन 
रात को वडा! ही मयकर अधकङार था इखते मँ अच्छी तर्द 
उसे देख नदो सक्ा। तव मी इतना अच्छी नरह तमम गथा 
था्मि चह प्क गाठी मदर्‌ सञ्जनर्है +" , ” 

सव्र वयान,सखुनकर मजिष्टरट ने दामन को दोरा" कर. 
दिया} दाप्रन की इन वाता से सनीशच॑द्र ॐ मकान मे अनेकाः 
रोगउनेर धरर की, वात ेकर जः पहुचे । किन्त मी 
मौसी दामन को खूनी कद कर रूमश्च न सी । यह विवास 
करस्ना भो चिर दी असंभव था। उन्होने धर, की' 'पुरानौ 
दरखी को बुखाकर कहा-- "देखो अभी इन सव वातो की ' हेम 
के आगे न कना । अमी उसरी दालत इन' सव वार्ता के सुन 
योम्य नही 1 हे 1* ॥ ^ 1 ४ वि 


९ ५ 


+ न्तु दासोने कुर ओर दी रपम समश्षा । वह रोने 
रमो--""हमांमिनी स्मेन्द्र ष्व का चड़ दी यत्न, ओर भिः 
कर्ती थो । उनका सूल प्रकड्ा गया है खन वह संतु दोगी 
इसी कारण मौसी की आदेश पर उसमे कान नक्ष दिया। 
अत. देमागिनौ सति.सखासी वत्ते कदने का वद्‌ मोका ददने कमी । 
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` चो्रीसवां परिच्छेद 
कज रात की गाडी खे हेमागिनी कठरत्ता जायगी । 
६ 8 स्वेरेष्टीसे नौर च्यकर दास दास्या मे 
६ --६6 माल असतवाव सव वध छाद्‌ करना आरभ 
99 कर द्विया है) यद्यपि देमागिनी अभी दुर्व 
^ है तथापि वह्‌ उटकग यैदी है! मधम होता 
दै यहा से चे जा सङमे म दह्‌ कु द्ान्ति पायगी। यदाकी 
दषा स मानौ उसी सोल सुक ऊर दम धुरा अता है| 
पुयनी व्यासी को बुदाक्रर देमागिनी नं पला कदो समै 
बधन छादरजा समाप्त द्यो गया १४ 
स्लो--होँ दोपहर्फे भीतर ही सय वाधना उंदिना खतम 
हो जापनम्‌ । ते मी-- 
) दकल बात कते ९ ीचष्दींम रक गयी । देमाशिनी उसे 
इत तर्द चुषर दोते रेख ' उससे जरा विचलित दोकर पदा 
नोती 
दाक्ली मै जस गभार स्वरम कदा---““वद अष्मा पङडा 


गयादहे 
हेमाभिनीमे- दासीर सुह को ओर देख कर पछा- 


कौन अद्दमी न 
+ दाली ने उत्तर दिया--“ सून ! जिख ने डाक्टर यावूकाखृन 


क्ियाथा)' , ) 
देमाभिनी विच्छ दी अस्यष्ट खर मे योली--'"कौन-- 


कौन-- मोन दै वद £ ौ 
“ दाली--“पक दुखाध 1 नाम उका दमन दै । उसने सूत 


ङस्ता खुद स्वोकरार कर लिया &ै । उसने सिर पर स्पयी मार 
क्र डाररर यद्ूकोदययाफीयी। - 
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देमागिनौ वड़ो द्यौ विचलित स्वरम वो उरी “मोली ! : 
कोदुलादे।१ ) 
मौसी चदं चली आयीं । देमामिनी ने मोखी को ज ` 
कुठ हुआ ह सव सुनाने फे लिप आप्र किया। जो कुच दगा 
था इकर कर सारी मौलोने कनां आर्थ स्तिया शती 
समय सदसा हेमागिनो आर्तनाद ऊर चिरा उदी । देखा द्वार 
पर खड़े सतीश्चद्र है । ह व ष 
` उन्द्‌ देखते दी मालृम होता है वे अभी २ सीयेद्रेन से उतर 
कर्‌ चङे आः रहे दे । उनक +#पड्‌ विर्छूर मैदे, धूल म सने ई 
ओरचे तस्तीव अद्नमै पटे । मानौ उनो इल सम्रय पा 
कोसी वशा हो र्दी । वे देमागिनौ के निकटः आकर वोठे-- 
ष्टम ! श्रव तो तुर विद्वासदहो गान ९, ` .. , 
देमागिनी क्या विवास करेगो कि वे सूली नदी, दूसरा दी 
फो पूली दै । वद स्वामो के मुख की ओर विपण्ण्‌ विस्पूरित 
नेन से ताकती रदी । ओद्‌ ! यद कैसी दच्ि हे 1 देखने से जन, 
पड़ता हे कि मानं प्र दारुण ओआतनाद उन्डो दोनो नेन मे 
चिदौरं कर अमी बादर निकररदीरहै। ` (क 
~ मौसी वोली--“सखतीा । सतीव ! तु दयो, कद--त्‌. दा 
क्‌ कि)" 1 । 
-*भरोसीःमो1 त्या तुम भी. सुभे पेखा, पाखण्डो'मन म सम. 
शत चो ? नदो, मोली । यदि थोडा कख ओर पटे घटनां 
स्थर पर. पटुतर जा सकता तो दुसाध.कमी समेन्द् का ,खून न 
कर सकता । मेरे डर से दी वद दुखाध भाप गयां धा । क्न 
अफखेाख । खव व्यथै हअ मखी } देम से सुच कक वतिं 
क्नी-दं 1 जय तुम वयवे घर मे ची जाओ }* 
मालो सतीव ओ ऊपर अपने लेता के निज्ञ का अन्याय 
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मेद से शिप दुित हा धोरे २उड कर उस्र घरसे वार 
वख गों । सतीशचद्र स्नी फे सामने चुप चाप खड़े रहे । 
तव देमागिनौ सूखे कठ स वोढा-~ 
“यह्‌ या यतां सत्य वातं हे 1 
सतो०--"द्ल बात ने क्या फिर पृछ रहो दे?” * 
^ तदतप इख वात के तुमने सुकते पदलठेदी त्यौ 
नहा फा 
"तुम्हाय इस घात का उत्तर देनेकं पदटेमे तुमसे प्क 
पात पताह । वताओ, यदि उस्र सम्य यह्‌ वतर्म तुमस्ल 
पदता ते या तुम उक्ल सम्य मेस घातो का विदगास्त कस्ती १५ 
हेमागिनौ समञ्च गयौ चात चहुत ठौक है। इसके पले 
सम हदयम्‌ निश्च सुखिन सदेह ने जड जम।( किया था यद 
प स्यामो क दजाते प्रकार की कसमै खाकर अखीओार करने 
र्मी दय सेदूर् देता? 
सतीशचद्र योके-“भरै जानता थ। क्षि उख समय सारी 
त खोलकर साफ २ कददेने परभी तम्दारे मनसे सदेद 
पभो नद्यं जायगा । इसी लिष्ट उस समय मेने तुमसे कोई बात 
दि सदी । केवल इतना दी कहा था किटेप! आम्रमं पड 
हर विश्वाल को खो नं उाङन। । उसके वाद तुष्ट यदा खोड 
पर मे असलटी खूनो जिय निरफ्तार हौ ₹ंसी चेष्ठा म 
पदो पनि इजार शना देने की वात कद कर कट्कत्तो 
डा गया ओर वर के डदिकिटिय पुलिस को इसकी रिपो 
रेकर सारो वातं जना दीं । इसके वाद मेने उनसे सदाः 
प्रता मागी अर सदं उन्दने खदायता देना स्वीकार कर एक 
चतुर सल्ल इत काम अ तैनात भी कर दिथा । मेनि तुम्दारे 
पागङपन ओर प्राप की वातो पर कान नदी दिया, वुम्दासो 
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पच्चीसर्वौ परिच्छेद 


मः३६दत देर तक पति की गोद म अच्छी तरद 
4 ब ॥ आनन्द्पभूवहा ठेने के वाद्‌ वद्‌ कुछ स्वस्थ 
१ दि 4 इई । इसके वाद्र पदले कौ भति व्यन्र कण्ठ 
५९००५०२६ से स्वामी से योी--"क्यों ठमने यद सव 
याते पदले दी सुस नदीं कदीं ? रमेुवावृ 

की अवस्था देख आकर उसी समय क्यो नदीं तुमने सवो को 
वह्‌ चात बता दी सारी वातं स्प तुमने सवो को क्यो नदी 
कड दं ? सयो पेखी निष्डुर उद्सीनता दिखाई ? यदि तुम पेल 
कसप्तेतो सने इतना कष्ट कमी न पाती । अपना हृद्य अपने ह 
खुद उखाडकग फकने का शरयास कितना कठिन दोता है, उते 
तुम छोग समञ्च नदीं सकोगे 1” 

सतो्चन्द्र योके--“क्यो मेने खव याते नदीं कहीं । इसको 
मे कहता द । खनो सुश्च पर रोग सन्देद करगे--इसी भय से सब 
वाते कदने का सुमे साद नदी इभा । जिख समय रास्ते 
मारी ने सुद्धसे खून की वात कदो उस समय मेरे मननं जा 
था किं वह्‌ निश्चय दौ रमेन्द्र की दयया को वात कद स्ट द। 
दसी से खानसामा क मारवाड के खून कौ वात कहने पर मेरे 
मन म हुमा था कि अवदय इसके सुनने मे भूक इई है । मार 
ध बून नदी हुआ है वच्कि समेन्द्रनप्य दी इं दास मारि 
गयरह 1 

पयो तुमने पेसा क्या? टसीसे हमररोगभी तुम पर 
दयो सन्दे कर र्डे थे ¡ सुद्धे कितना क्ट मोगना पडा हे यद दुम 
जान नदी सफोमे--तुम मेर खामो देवता इस का पस्काख 
के आश्यद्ए्ता धमं अर्थं काम मोक्ष सव हुक मेरे वु्दी द । 


कया अव भी फु सन्देह दै 
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श मन मे खूनी दत्याा समदने र पदले ही मेर मर जाना 
कदा सदस्रगुणा अधिक श्रच्छा है । टिहन्तु यह प्रस्त सद भी 
मरा चर्च्च क लिप चन्द्‌ है । ओह ! मेरी कैसी अवस्था हो गई 
था उसक्ञा अय श्रौरम कया वयान कर । में जीते इष सी मरी 
के समान, चेत द्योते हप भी अचेत वेखुध हो गयो थो। जित पर 
शा करे जो अपराधिनो समस्री _जावे उसका जीवन 
सा भीपण ओर मार्ह इसरो कौन समसेगा ९" 

इतना कदते-कदते हेमागिनी पुन रो पड़ी । 

सतीशचन्द्रः योटे--“सलव जानता ह ! किन्तु उपाय नदीं 
धः 1 जव तक असल लूनी गिरफत(र न दो जाय तव तक ओर 


` तो श्या तुम भी मेरी वातौ पर विश्वास न ररतं । इससे लाचार 


सुभ चुप रह जाना पडा था । अव तो तुमने षव न लिया । 

1 

“नदीं नदीं । मरै जी गयी । मेरी रक्षा करो । मेँ अवा मूलं 
निरक्षर है । तुम्हारी ही गोद का आश्चय इसको है इसको 
अपनो सहघर््रिणी समञ्च क्षमा करो । 
~ सतीदचन्दर ने अपने दोनो दाथो से देमागिनी के आख 
से तर मुखमण्डल को पकडकर ऊपर उटाया ओर सद्र प्रेम 
से म्बन कर उसके आह पोचे । वार २ देमागिनोको गञे कगा- 
करं उसके मोरे मोर गाछौ का चुम्बन ठेने पर भी उन्हं ठति नदीं 
हई । फुछ देर तक दोनो मै किसी को भी वात करने की ताकत 
नदी थी । आखिर म सतीश ने पू्ा--“या आज हौ यदां से 
चले जाने का निश्चय कर छखिया ? ॥ 

म, रात कौ गाड़ी से जाने का स्थिर किया दै 

"तुम्दाया यैर अमो भी जच्छ नही है) यदि कुछ दिन 
यदो मौर रद जाश्नोगो तो वुम्दयय श्षरीर विच्छृल ठीक द} जायगा 1 


र 
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मेँ मपा मूख निस्कतर 


री रन्ता क्रो 


जी गदे। मेः 
ह्र । दषो अपनी सदधिपखो सममः क्षमा कये ।? 


दीं नदीम 


क 
" न 
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क मन म लूनी इत्यारा समञ्जने के पहर ही मेस मर जाना 
त सद्गुणा अधि श्रच्छा है। गन्तु यद प्रशस्त राहभी 
धौ वच्चौक लिप चन्द्‌ है । ओह ! मैरी कैसी अवस्था दो गर 
ॐ उसका अग श्रौर मैं क्या बयान कर । मे जीते हभ मरी 
समान, चेत दोते हप भी अचेत वेखुध द्यो गयो यो। जिस पर 

पति सन्देह करे जो अपराधिनी समञ्री जाये उसका जीवन 
केसा भीपण ओर भार है इसरो कौन समञचेगा ?" 

इतना कदते-रुदते देमागिनी पुन यो पड़ । 

सतीदाचन्द् योले--"सव जानता ह । किन्वु उपाय नदीं 
था 1 जव तक असल खूनी गिरफ्तार न द्यो जाय तव तक ओर 
तो क्षया तुम भी मेरी वातो पर विश्वास न कर्ता| इस्रीसे लाचार 
सुश्च चुप ग् जाना पडा था । अव तो तुमने सव छन लिया । 
कया अव भी ख सन्देद दै 

"नदी नहीं । ङं जी गयी । मेसी रक्षा करो । मे अवला मूलं 
निरक्षर ह । तुम्दासै ही गोद का आश्रय इसफो है शसो 
अपनी सदधर्पिणी समद क्षमा करो 1" 
ध सतीदाचन्द ने पने दोनों दार्थो से देमागिनी के आसुरं 
से तर मुखमण्डक को पकडकर अपर उटाया ओर सादर प्रेम 
से चुम्यन कर उसके ओक पोछे । वार २ हेमागिनी को गले ठगा- 
करं उखे गोरे गोर गालो का चुम्बन लेने पर भी उन्टं वृघ्ि नदीं 
हरे । कृ देर तक दोनो पर किसी फो भी यात करने की ताकत 
नदी थी । आखिर म सतीश ने पू्ा--"कया आज ही यहाँ से 
चकते जाने का निश्चय कर किया? ४ 

डं, सत की गाड़ी से जाने का स्थिर किया द ॥” 

पतुम्यासा शारीर अभो नी अच्छा नदो है! यदि कछ दिन 
यँ आर रह जाश्नोगौ तो तुम्दारा छरीर यिष्युठ ठीक + जायगा 1 


शश सदधर्मिणो ` 


तव किर खव छोग यदं ते कलकत्ता छोर जायेगे । कदो त॒म्हारी 
क्या राय है १" । त 

ध्तुम जो कदो मेर ल्य मान्य है इस समय सव स्थान मेरे 
सिये स्मै समान माद्मदे द ट} क्यौ क्षि पविच्र पति कीं 
मोद्‌ र मुदे पुन. आश्रय मिखा द । शायद तुमने खना न होगा । 
मुच ज्वर-विकार दो गया था +" 

धमे खव जानता ह । तुम कैसी दो दइखकी से रोज खवर 
मिख्ती थी" ॥ 

"कौन तुग्ह खवर देता था ? मौसी तो कती थी' कि 
उन्दोनि तमद कोश मी पत्र नदी लिखा।' । 
` “डाक्टस्वाव्‌ रोज्ञ खवर भजते थे । ठमहारी वीमारी वदते 
हीन उसी समय दौड चलम आता लेकिन डाक्टर वाव रोज 
लिख मेजते सि य्यपि रोग भारी ह तथापिभयक्रौ कोष वात 
नदी है । त॒म्डारे आने की आवकषयकता नदी दे । तम क्या सम 
भती थौ किमे तुम्दे भू गया द्र! 

"नदी रपेखातो मन्मन कमी खयाल नदी किया । 
किन्तु हमारे हदय की वात तुम समरे नदीं दो । जिस स्थान पर 
नेर प्राणा के देवता विराजमाने हैँ वहा रक वहानेवाा निष्डर 
गयूली अपना अड्डा जमीयेगा । देवताओं के मन्दिर म पिच्च 
जाकर चेेगा । आद ! हृदय के इख चिन्ता-सागर की तुमुल खदु 
चडो ही मीपण है जाने दो । अव उन खव पापो कौ वातो की 
को आवदयकता नदीं है! कर्म-फलं सभी को भोगना पडता 
ह । पने भी मोग किया । तव लुम ने मी विना भिचारे वड़े , द 
अन्याय के.खाय मेरे ऊपर सदेह कंय धा ¢” ४ 

"द, ठीक दै, स्वीकार करता ह । किन्तु अव वह रूदेद मन 
सेप्कदमसेदीदुरद्यो गया हे । अव कभी यद गाश्च सूपो 


ल ॥ 


पद्चीसर्वो परिच्चेद ११३ 


वह मेरे द्वय के भीतर घुल सकगा इसकी को संभावना 
दी है! देखो, स्वामी ओस्खी प्क । शरीर्दो दोने पर 
न का हदय पक ह, दोनो अभिन्न इद्‌य दै । सम्पद, विपद्‌ 
ख दुख समो सम्रय दम्पति अद्वैत मावे पक दूसरे के 
पथ लित्त र्दते ई । स्वामी जर्सी का अलग कामया चिन्ता 
दी । यद वात मेरी नख २ म अन्छी वरद समायी इ है। 
स विपयको में मी प्रर जानता । परस्पर का आलम 
पपन दी गृह म दम्पद्य-जीवन र दारुण दरा पदा कर 
ताद्व आर उसो से बहुव शलो सारा विश्व ससार नश्च को 
गतत हो जाता हे! तुम मेरी पत्नी, इदरार परकार की अद्धा - 
गेन, सहचरी आर सदध्मिणो दो । तुम पर सदे फरमे से 
ही दम लोग का सर्वनाश दोर्दाथा) मेरीचडी साध कौ 
तज्ञायी हयो छन्दस सोने को गृहस्थो पकवारगी दी क्षार लार 
होकर मिद्ध म मिख्नेजास्हौीथो।' 
"ममगवान साक्षी ई--” 
सतीदष्चन्द्रने वीच दी म रोरूकर फद्ा-"जौर पतव 
दनार हो क्यौ यदि सारी विषय सम्पत्ति देकर भी सेन्द्र बाबर 
वापस लोर आच तो वह मी स्स्नेकोमै तयार!" 
“उत्त रात को जो देखा था वद सव कया तुम पुचिसों से 
नदीं कषये १५ 
""नदीं देम ! इन सव वातो फ कदने म्र॑ कोई खाम नदी है| 
उस मचुप्य को नै अंधरारमें अन्छी तरद देख नदं सका । 
जो मचुप्य पड गया दै वदी सेन्द्र का खुनी है, इसे मै अच्छी 
तरद्‌ शपथ खाङर कद नदीं सकरोगा । मने कलकत्ते फी 
पुचिख को ऊद दिया है । ओर यदा उसी वात फ फत्‌ कर वू 
वनण्नेखे कोई फायदा नर्दोदै) जोकुखषठम छोर्मोने जना 


१२० सहधर्मिणी 


वस ची यथेष्ट ह, ओर किसी क जानने सुमने » 
श्यकता नदं है 1» 0 

इसी समय वश्च वहा दौड! हुआ चला आय) 6 
वावा!» कद्‌ कर शतीशयन्द्र कै गे से छिपट ग ^ 
नेप्रेमस गोम उठा कर उसा चुभ्वनं किया + 

वच्चेके पीछेर्थरकी पुरानी दासीआर्ट्र 
खर अपे द यह वह नहीं जानती ¦ इसी कारण 
होकर उनकी ओर ताकती रदी । 

देमागिनी ने कदा--“द्‌ासी } वावु कहते है- 
~ सतीश्चद्र वीच दीम वोङे-्दां अभीभी .^' 
अन्छा न्दी है। ओर मी कख शिन तक उखङा य~ 
जरूरी है । जाओ मार असवाव सव खो कर 
रखने क्‌ दो 1” 


॥ 


1 उपसहदार ( 
&3 ज सतोशचद्ध क धर्मे चह 
९ तग्यारौ है । आज देमागिनं, , 
क्रि; मा स उपरक्च म लोगों 
~> & । सखतीशाचंट्र॒ मधुपुस्वासं_ 
45 = पद्चानी ओर (अ अपन , 
उनके घर निमित दोर 
प्रद्ेव को प्रीतिमोज द्योगा। स्टेशन के स्टाफ फेर। 
करफक्ते के उन प्रसिद्ध पुलिस जाट मदाश्चः , 
उत्छव मै सम्मिरिति होने के दिप निमच्रण देकर , 
चखा मेजा है । देमागिनी अमी मी सम्पू र 


न 


उपसहार | १२१ 


जम नद्ध कर सकरी है। योगमुक्त हो जाने परमो कमजरो 
अधि तो मी आनु को उम प शया त्याग वह इधर 
उधर देख भाल कर रदौ है । मोखी ओरखुधाशा क ह 


सर्व खय विषय म नाना कारके अदेश उपदेशदे रद षै । 
आने उसके भ्राण उत्साह पृं हे । इद्य श्रव्छ हे । 
खुखमडल पृणेमासी के पृं चन्द्र कौ माति उज्ज्वल ओर शास्य 
मथहि।वौचरम कमी २ थकावदट या स्लान्ति मादूम होने प्र 
दाख घर मै जाकर सोफे पर छेट विश्राम कर लेती । धीरे धीरे 
स्या हई । टीर इसी समय .सतीशचद्र॒ से पदकते फिप दुष 
वश्नोवस्त रे सुताविक घर मे सर्व रोशनी जगमग उदी । अतत 
मकान साज सजावर ओर रोशनी से दिन की तरह पकान्चक 
होकर शोभा पूर्णं हो उडा क्योकि आज की सारी तन्यारी करते 
म सतीशचद्र ओर्‌ घर के सभी छोग अनन्द ओर परे म भरे 
हुए अपनी खचि के अनुसार तन्मय होकर प्रापण से खगे 
थे। धरकेसभीलोगोंका वय. आनन्द पणं है । सु दमे मेम 
का मीटौ २ वातेदै। कोठयीमें देमाग्िनी को अकेढा देख 
सतीशचद्र उसके पाख आकर वेड गय । उसे देखते की मादन 
होता ह सतीशा वावृ का ढदय अनन्द के आवेग ने ना उता 
हे । दोनों नेव परेम पूरित ओर खुं इसी धिर उती | 

वे घोे--५आज बडे ही अः करा ष्नदै नि 
भानो दम पुन" विवाह क यात कोपर म अपनी गाणधरय! नयो 
षड @ काथ कडि र पिर भरने ॐ रह द! ति~ 

॥] किन्तु क्या? अव व ५७ मुह्‌ सेने निकाली 
मेगा पन = श्छ श नय वा ह । द्वारं शली 


किन्ुके टिष्ठ ठ॒मखे दक चात चिषाने मेन व 
ति भीषण्‌ दण्ड भोग मोगना पडा । ध 
-कडिन 


१२२ सखहधर्मिणोा 


ध्टीक वातै देम ! हम दोनो मे परस्पर कोट सी वात छिपाने 
कीनदो है! चोरी लुञञादहो खुवामय दाम्पस्य जोवने म॑ महा 
दलादर विष दलदेतो रै 1 मै यइ अर्यी तरद समद्वं गया ह्र 
नस रम यद वात मरे भले, भति वेठ गयी हे] मेरेज्तिः 
कने का! यद मतल नदीं है । मे यह्‌ कटने जा सदा था कि 
हम छोगो के इसो धीति भोजम डास्टर सेन्द्रनाथ यदि उप 
स्थित होने तो ओर न मादटम कितना आनन्द्‌ होता । रमेन्‌ 
याव ने हम ठोगो के लिप कितना परिम ज्या है यदि सेन 
वावु उख परक्रार प्राण देकर चिकिर्षा न कस्ते तो क्या वच्य 
को उस भयकर रोग से दम टोग वचा सक्ते ओरं श्याम 
अन्धा होकर उनके लारे कामो मं द्रोप निकार येठला था 1 उनके 
पविचबद्यके संदधमेन मालुम श्रितनेदी फुविचार ओर 
यरे मावको मने दयम पाक रस्खादहै) मेने अपने इसी 
शुरतर पापों फा ही समुचित दण्ड भोगा ३, ओर छ नदीं । 
पकपक विस्मित ओर भयविह्रु कण्ठ से दैमाभिनी 
आ्तेनादे कर उदी--“कौन, कौन, आप ह -र-#" इतना कने फे 
सादी हेमागिनी सोफे के उपर मूर्छित दो गिर पडो । सतीश 
चद्र बडे दी चवरादट म जब्दी सेन्याश्ुल दो अजि पाटे 
कर देमागिनो की आंख सु दमे वरावर डालने कग । पकाणक देमा- 
भिनी को इख प्रकार मरित होते देख खलती चावु बडे दी भय- 
भीत ठो घवड्ए गये ये ओर क्रिसौ ओर नी उनकी टि नदीं थी | 
कैसा आदचर्यं है । सस्य सत्य दी प्मेन्द्र.बावूने कमरेर्म 
प्रवेश करिया । धीरे २ अणे वकर नाडो परोक्षा के लिप उन्दौने 
देमागिनौ का दाथ पकड़ लिया। परापर सतीश बाबु की 


दि उन परजा पड़ी । उर, विस्मय ओर आनन्दं से उनी 
चोरी वदद्ोगयी। : ॥ 


उपरूहार १२३ 


„ रमेनद्रनाथ सव समभा कर वोले-- श्ववडाश्ये नदी +मै मरा 
नदी जीता हु 1 आज्ञ आपके इत उरस्तव ओर प्रीति भोज की 
खटचं छोड न सफने फे कारण वरावर चला आ रहा ह । डरः 
या घवराहट को हदय मं स्थानन दीजिप सतीश वाव! ये 
अभो दोश्चमे आ जायगी ।* 

सतीशचन्द्र वो-"्ञापरो तँ क्था कद कर पुकार 
समद्र नदीं सकरा हं ओर न कोश्येखा शब्द दी सुते माम है 
कि जिते आपे योग्य उपयोग म खा! मे आपके अने वडा 
हौ अपयधो हं । यह मेरा वडा दी सोमाम् है करि सुमे आपा 
पुन वेन भ्र स हुआ धन्य भगवान !" 

रमे" कुछ भो नदी' सतीशगावू । सव कवल भूल दी 
भूल हे । आपने भूल की थो । सुद्चते भूल दो गई यो । अपक 
पत्नीनेमी क की थी, भूल दयो भूल नै सरवोँको इस वसेद 
म डाल द्विया ह ओर कड नदी । इसी से दम सवां ने. अपना" 
अपना समुचित भोगदण्ड भोग लिया है । सको अपने कयि 
का फल मिल चुका है 1 अव इस वार दम सवोकाथ्त दरदो 
गया रै । जल्ला षै इस वार दम सभी लोग आनन्द का उपयोग 


कर खुखी दोगै।' 

शदसर्म सदेद नदी मे बडे भारी चिवम अम्र म षडह 
था] इसको मे अच्छी तरह समम गया हे हमले भी चूल षो 
ग थी यद्‌ सत्य है । भिन्तु आपसे कोनक्ली भूल हयो गयी धौ 


इाक्रस्वावू । 

“ने कोनसी भू कं) यौ? ओद! प्कमेरी दी दल 
पिषम भूल के कार्ण आप रोगों को ओर विचारे मधुयुर्वाला 
को व्यथं इतना कष्ट भोगना पडा है 1 पीडिते पकापकल्मयी 
की चो हिर एर आ! लगने से मै दक गारमी छ्य वेद्येका दोकरः 
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गिर पड़ा था । उसके वाद्‌ कख दोश म अति दी आपको समने 
देख कर मँ एकदम अवाक ओर मुदे के समान दो गया । मनम 
समन्चा करि आपने दी सुभे छाठी मारी है) नदीं तो सुमे चैसी 
दशाम फक आप्यो फोरन भाग जाते । हटात्‌ आपने क्यो 
फेस राक्चसी अव्चरण किया इस वात को उस समय मै जल्दी 
से समभ नदी सका । किन्तु श्रापके चले जति पर आपके 
व्यादकेपू्ैकी वतं समीष्क पककरमेरे मनम याद्टो 
आनि कगी । ओरमे भलो्माति सम्रमर ग्याक्जि इतौ विषम 
प्या म अन्ध! होकर अपने मन मे इख प्रकार लाडो मास्कर 
इप्या कस्ते का उपाय स्वाह! यह माच मन उद्यद्योतेदी 
सतार से मुके बड़ी विरक्ति दो गथो। क्षमा कीजियेणा सतोश- 
चाव । आपके ऊपर मी मेत बडी घणा हदो ग । क्योकिरमै 
जानता था ङि आप भपनीस्वीको प्राण से अधिक्र प्यार करते 
ह । जो अपनी परती को इस तरद प्राणो से अधिक प्य करता 
है वद्‌ कया इख भ्रशनार उस पर परपुरुप की आसक्ति का सन्देह 
कभी कर सकता है ? कारण, सच्ये-परेम ओर चानाम क्षमा 
शक्ति नदी" दोती । जव कामासक्ति इ तच पिर सच्चे प्रेम का 
नान ररा रहा । अत- उस्र श्या चा सन्देद का स्थान ही नदीं 
दै। जो दो मेने आपको बडे ही नीच ओर स गीणं ददथ का कह- 
कर अपने मनर स्थिर कर लिया 1 
सतीशचन्दर वोच दही में वाधा देकर योङे-““आपकौ धारणा 
दुत च दीक थौ--डाक्टरवावर । म पहले देम को यथाथ खूपसे 
खोक तर्द प्रेम नदी करता था। केवर उसके वाहरी रूपजमोदं 
मदी पदा हुजा काम-चाखना की चति कामान द्ृर्दाथा। 
इसी से पद्‌ पद्‌ पर श्ष्या सन्देद ओर देप ने आकर सु पशुसे भी 
वद्रतर्‌ वना डाला था। खीर तो क्या डाक्टर्वावु !, म पहले 
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यद्‌ भीनही जानता था कि दाम्पत्य जो न क्या जर सद्ध- 
मिणी फिसे कदते ह । केवल भोग आर कामवासना की परि 
चृतति रौ जोवन ऊ उदे दय सममे दप या 1 इतने दिन कै वाद 
आख युटो दै । सदधि को पहचान गया हवं । दं फदिप 
रमन्द्रवाधु } उसफे चाद्‌ ९” 

रमेन्ध--उसक़ गद मने मनम सोचा, यदि फिरम मापलोर्मो 
के सामने दिखाई दा तो केवल इस समय आपकी ईर्ष्या ओर 
भी क्रोधे वदृक जायगी ओर साध्वी हेमागिनाकेदुखकष्ट 
तथा अशान्ति की सीमा नही रहेगी । उसके वदटे यद्धिर्मै 
जितने दिन तक्र आप छोग मधुघुर म बस्त करगे उतने दिनि 
तक अन्ध कीं अपर खोगा स अबिद्रिव होकर खट्रगणातो 
शमे मय हुआ समद आप निशिन्त दोकर रदेगे आपको खी 
को भी कमी अशान्ति का कोर कारण नदी र्देगा। किन्तुमेरे 
माग जाने से यह अनेको सुह अनेकां वाते उटेगी आर सती 
सधवी देमागिनी कफे सम्बन्धे मी छोग नाना प्रकार की वातं 
क॒ सर्योगे इससे अशान्ति ही केवल वदेगी, कमन होगी । 
इसी मेने जेर से सिर्फ दस रूपये का नोट माजरेकर 
(उस दिन मेरे पास बहुत से रपय थे) अनी पोशारू 
इत्यादि खारे कपडे फक दिये ओर पक वही गिरो इभा 
मैखा फटा कषडा पदन कर गिरिधर कौ राद चङ कर 
अदय दो गया ।” ॥ न 

सतीरा--“यद केसे ९ आपकरः ऊच्च कौ मधुपुर ने 
अपनी ओं देखी थी । पुकि की सरी-मांति परीक्षा होकर 
मयान म वद जा मी दी गयी ची १ सवां ने आपकी खले 


(१४ 
की श्च्छी तरद पहचान च्िया था । = 
रमेच्छ--“दां यद सव ठीक ह । किन्तु विस्मित न हि 
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गिर पदा था 1 उसके वाद्‌ कुछ दोश म अति दी आपको समने 
देख कर न पकदम अवार ओर सुदं के समान दो गया । मनम 
सम्या कि आपने दी सुमे राठी मारी है। नदीं तो भुम वसी 
दृशा म फक आप स्या फोन भाम जति 1 टात्‌ आपने यो 
देखा सा्चसी अध्चरण किया इल वात को उख समय म जस्दी 
स सपमा नदी सका । श्जिन्तु श्रापके चले जनि पर आपके 
व्याहके पूवको वतं समी पक पक कर मेरे मन मै याद्रदो 
आनि रमी । ओर भलो-माति समक गया इसी विषम 
श्या म अन्धा होकर अपने मन मे इस प्रकार काटो मारकर 
हत्या करने का उपय रचा है । यदह भाव मन म उद्य होते ष्टी 
सलार से सुभे बड़ी विरक्ति हो गयो । क्षमा ऊौजियेण। सतीश. 
यावृ । आपके ऊपर भीमेदी वडी घृणा हो गद । क्योकिर्मे 
जानता था पि आप अपनी स्त्री को प्राण से अधिक प्यार कस्ते 
ह । जो अपनी पत्नी को इस तरद प्राण से अधिक प्यार करता 
ह चद्‌ कया इख भरसार उख पर परपुखूप की आसक्ति का सन्देह 
कभा कर सकता है ? कारण, सच्ये-परेम ओर चादना म्‌ क्षमा 
शक्ति चहो" दोती। जव कामासक्त हदे तच फिर सन्ये प्रम का 
नाम कहाँ रहा । अत उस दम्या वा सन्देद का स्थान दी नदीं 
ह । जो दो तने आपको वडे दी नीच ओर सकीणे हदय का कड 
कर अपते मने स्थिर कर दिया 1” 
सतोशचन्दर वीच दी मे वाधा देकर बोले {आपको धारणा 
हुत हौ टीरू थो--डार्स्वावृ । मै पटले देम को यथार्थं रूपसे 
ठोक तर्द मेम नदी कर्ता था \ केवर उसके वारी रूपजमोद 
म ही पड़ दुजए काम-वासना की वत्ति कामगं द्ढ्‌स्वाया। 
सी से पद्‌ पद्‌ पर श्यो सन्देह ओर देष ने आकर सु पशुखे भी 
वद्रतर बना डा था! जर तो क्या डाक्टस्नावू मं पटे 
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यद्‌ भी नदी जानता था जि दरास्पस्य जीवन क्या ओर सष्ध- 
भिंणी किसे कहते ह] केवर मोग आर कामवासना की परि 
ठि हौ जीवन का उदेश्य तममे हु था। इतने दिन के वाद्‌ 
आंख खुल है । सदधर्मिंलौ को पहचान गया ह ) हँ किप 
स्मेनद्रवावु } उसे वाद्‌ ९ 
रमन्र--उसंक वाद्‌ मेने मन्म सोचा, यदि किरमे नपलोगो 
के सामने दिखा दंगा तो केवल इस सप्रय आपको रईप्या ओर 
भी क्रोध बदर जायी ओरं साध्वी हेमाभिनाकेदुख कष्ट 
तथा अशान्ति की सीमा नदी रहेगी । उकस्केवरछे यदिमे 
जितने दिन तक आप छोग मधुपुर मे बास करेगे उतने शिनि 
तफ अन्यत्र करटी अप सोमो स अविदित दोर स्दरणातो 
घञ मस हुञा सम्य आप निशित होकर रदेगे आपको सरी 
को मी कमो अश्रान्ति का कोड कारण नही रस्दगा। किन्तु मेरे 
भाग जाने से यह्‌ अनेकों मुह अनेकों वाते उठेगी भौर खती 
सधी देमागिनी के सभ्वन्ध््नभी रोग नानाप्रकार की वातं 
कह सर्केगे इससे अशान्ति दी केवल वढेगी, कम न दोगी । 
दमबीक्ति मेते जेव से सिर्फ दख ख्पये का नोट मन ठेकर 
(उस दिन मेरे पाल वद्ुव से उ्पये थे) 0 
इ्याद्वि सारे कषद पक दिये ओर पक वदी गिरा & 


~ चल कर 
मैला फटा कपट पदन कर गिरिधर कौ रद 
अदय द्यो गया 1? “ या को मधुषुस्वा्लो ने 


* कतीद्ा--"्यद्‌ कैसे 2 आपी का व 
अपनी आरो देखी धी 1 पुखिस कौ ४ शते 
मश्ान म वह जलभी दौ गयी थी १, स 


[६ ¶ । 
की ्रच्छी तरद पदच्यान विया च , ,., विस्मित न जि 


ध (3 
रमेन्द्--दा यदद सव ठक ६ 


1 
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सतीश्च गव । यद सयोगं की वात्तहै। यदय पक क्राकताङी 
संयोग आपडावा)" 
सतीश--“क्ेते ? आह ाक्टर गव यद केला रदस्य का 
पदा जप उटारहेरहै?क्यारेला जी कमी दहो सकता है" 
टी र इसो समय कलटफत्ते के नामी जाघूस सतीशचन्टर फा 
निमच्रण पाकर वदां आ! उपस्थित हद 1 उन्दने रमेन्द्रनाथक्रो 
देराति दौ पाञेट से एक फोटो तस्नीर,वाहर निकाटी ओरं कु 
परैर तक उसे ध्प्रान से देखते रदे। उसफ़े वाद्‌ वोरै--“भाफ 
कीलिप्पगा सतीदावाचु 1" 
दखके चाद फौरन स्मेन्द्रसाथ की तरफ़ परर कर बोठक-- 
"दरेन्द्र भिदवाख म तुमको सरकार कौ आल्ञा से कानून के अदु- 
सार चाग चाजार कौ श्चोपरनी विासिनौ की हत्य! कं अपसयधर्मे 
गिरफ्तार कशता ह ।” इतना ककर उन्द्रोते रमेन््रनाथ का 
दादिन! दाथ मजबूती से पकड दिया । रमेन्द्रनाथ चुप ई । 
सतीक्तच द्र के विस्मय की सोमा नदौ रही ! वे जवाकदो 
चेठे र्दे । इसी समय देभागिनो भी सपुणं रूपसे होडा मे अग 
गयी. ओर प्रपुदलक्कपमार प्रेति अन्यान्य निमच्रित गण भी पर्छ 
आकर पहु गये । इधर वहुत देर से हेमागिनीः ओर सतीश- 
चन्द कोनदेख रर मलौ ओर इ्ुधाश्ु भी उन ङोगोँ को दू ठते 
हप उली दछघर म आ! उपर्थितव हप । सभी रमेन्द्रनाथ 
को सामने खड़ा देखकर एक द्म डर विस्मय (ओर आनम्द्‌ से 
अधीर दो अवाक हो गये। फिर पुलिस जास के दाथमें 
रमेन्द्रनाथ का दाहिना हाय मजबूती से पकड दुआ द्रेख ओर 
सीखन छोगोके विस्यकी सीमा नरी माप्रलाक्याह 


जानने के ष्प्‌ सवो ने कौतु पृण चष्टि खे -रमेन्दरनाथ के 
सुद्की ओरदेखा) ट ] 


् 
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रमेन्-डिडेविरसाहव ! घवडदइये न्दी । आप लोग इस 
सदस्य कर किनारे तक भौ आ न्यो सकेदें। मेने जवदेखा कि 
मेती खादको यथा रीति जखा-चुला ऊर सव लखोग धरोर 
गये तर उस्र सम्रय अपने फो उसी तरह मरा हभ मशहूर कर 
तमाह देखने को मेरे मन मे पक्र विरेषप आयर्‌ जाग उडा। 
घटना सश स हौ रहयस्मय हेती अ्यी &ै। यह समी जानते &1 
सुस पं पता खाए ङि ठीक मेरी तरद शकक का ओर दूखरे 
एक आदमी कौ छाश मेरे स्थगे हुए कप्डा से सज्जित, दीक 
जिल स्थान पर ङ पडा था उसौ स्थान पर्दी मेरे नौकर को 
देस पड़ी थी} लाश का सारसु लूने तर मिद्धीमे सना 
हआ श्रः जिससे को यदं नद्य जान सङा कि वद ठाद्चमेसी 
नदीं क्षिसी दूखरे की ३ । विरोपत उसी नास के ऊपर खादी 
का जओ घाव पडा हुखा था उससे भी उसकी नाक काअस्तित्व 
मिट गया था। इसी से लाचार उक्त छाश्च को किंस ओर दृते 
री ककर ॐई सदेह नदीं कर सकरा । 
सतीश०-डास्टर वाब्रू ! देखत द आप्र एक विचित्र अदत 
कदानी गकर कद रदैहै। देसी धटना तो वड़े अदुयुत 
जाद्रसी उपन्यासो मे भी खनौ ओर पढ नदी गयी ई) - - 
समेन्द्र---'“यद घटना सच्ची होने पर्भी जासूसोके अद्भुत 
कस्पनामय उपन्यासो को मात कर गयी 2, यदस्त्यदटै। मेने 
विकोष पता छगाक्रर जामा कि देन रिदयास्त नामक ठीक 
मेरी ही शकक क्रा पक ओर आदमी कठकृचचे के वागचाजार से 
पूच जेवर गहने पनी, प्क प्रिधवा द्र मदिठा को छुसला- 
कर जामतला महल्छे मे के ्ाया । इखके चादर कुछ दिन तक 
रोना शी पुसुप के भाव म वदा रदते थे। पकापक न मादरम 
किस कारणतसे दोना मै कदा सुनी दो गर ओर ठीक दम 


[ 
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सतीश्च गु । यदह सयोग की वातत है । यहाँ पक काक्रतारी 
सयोग ञापडाधा)" 
सतीश--"कैते ? आह्‌ दार्टरवावू यह कैला रहस्य का 
पर्प अ।प उखा रहे है ? क्या"देसा मी कमी हो सकत। है 
ठीक इसी समय करकत्ते फे नामी जादघूस सतोश्चन्दर प 
निमच्रण पाकर वहां आ उपस्थित हद । उन्हनि समेन्द्रनाथ को 
दैखते दी पाङ्ञेट से पक फोरो तस्नीर वादर निकाटी ओरं छु 
देर तक उस भ्य्रान से देखते रहे! उसके चादर वोे--"मांफ 
कीलिपगा सतीदावावु ए 
इखके बाद फौरन रमेन्द्रनाथ की तरफ़ पठर कर वोर-- 
"हरेन्‌ विववास मै तुमको सरकार कौ आक्षा से कानून के अयु. 
सार वाग वाजार कृ श्रमती विखासिनी कौ हत्य! फे अपराध 
निरस्तार कराता ह्व 1” इतना ककर उन्दरोने रमेन्द्रनाथ का 
दरादिन। हाथ मजवूती से पकड लिया । रमेन्द्रनाथ चुप ई । 
सतीवशच-द् के विस्मय कौ सोपा नही रदी । वे अवाकदहो 
चेठे रहे । इसी समय देमांगिनी भी सपृणं रूप से दोन मै अग 
गयी ओर परफुलष्कमार पुति अन्यान्य निम्नित गण मी वं 
आकर पटच गये । इधर बहुत देर से देमागिनीः ओप सतीश- 
चन्दरकोनदेख उर मोसखी ओर खुधाशु भीन रोगो कोद्र ढते 
हप उसी हट घर म आए उपस्थित इष । सभी रमेन्दनाथ 
को सामने खदा देखकर प्क द्म डर विस्मय "ओर आनन्दसे 
अधीर द्ये अवाक दो गये फिर पुषिस जासूस के दाधर्मे 
स्मेन्द्रनप्य का दादिना हाथ मजवृूती से पङ्ड! आ देख आर 
मी उलन छोगो के चिसय कि सीमा न्दी ! मामरसोक्याष्ै 


जानने के रिप सवं ने कोत॒ृल पृण दष्ि से - सेन्दरनाथके 
सुक जोरद्रेखा। न 


४ 
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यमेन््र-डरेिसवसाहच | घवडश्ये नदी । आप लोग इस 
सदस्य क किनारे तक भो आ नी सके हें । मेने जव देखा कि 
पदी छश को यथा रोति जला-ज्ुखा कर सव लोग धर ठौ 
पथे तय उख सप्रथ अपने को उसी तड मरा हुजा सश्र कर 
वमरशा देखने को मेरे मन प्रं प्क विरोय आग्रद जाग उठा। 
धरना स स द सदयसमय हेतो अप्य है! यद्‌ सभी जानते &। 
सुखरे १८ पता खा क्रि ठीक मेरी तरद्‌ श्छ का आर 'दूखरे 
पक आप््मी की लाश मेरे त्पमे इर कडा से सित, रीक 
निस स्थान पर मे पडा था उसो स्यान परी मेरे नौकर को 
रख पड़ी थी। लाश कासायासुह घूनसे तर मिद्टीमे सना 
कजा चः जिससे कोई यद नर्यो जान सका कि वद लाश्च मेरी 
नीं किसी दुखरे की है । विशेषत उसा नाकके ऊपर छादी 
का जो घाव पडा हाथा उसि भो उसरी नाक काअस्वित्य 
मिद गया च ! इलो से छष्चार उक्त लारा को किसी ओर दुसरे 
को कदफर ऊषर सेद नद्यं कर सषा । 
सतीशा०~डाक्टर चातु ! देखत ह आप रर विचिन्न अदभुत 
दानो यदढफर कद द्देरहै। फेसी घटना तो चडे अदभुत 
जापी उपन्यारखो म मी सुनो ओर पदे नदी गयी ६ । ~ 
र्मेन्द्र--'"यद्ट घरना सच्ची होने पर भी जासू के अद्भुत 
ररपलामय उपन्यासो को माह्त कर गयो ३, यद सव्यष्। मनि 
विद्धि पता खमाकर जाना कि दनद पिदवास नामक रीक 
मेरी दी शूद्रा प्क ओर आदमी फलकन्ते के वागदाजास्से 
भूय ज्ञवर यने पनी ष्ुह एक दधवा मद्र मददिला को फुखल्या- 
कर जामतला महस्छे मे के आएया 1 इसके गाद श्व दिन तक 
दोनो सी पुरुप के माघ मे वहा रदते-ये ! प्सापक न मादस 
शिख कारणस दोना मे कदा सुनी ह्यो गड! ओर दीक दम 
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छागो की घटनाः दिनदयो देन विद्वएस खतन्याङो अपन प्रणयिनो 
क्री हत्या कर उख खार जेवर गहने, न्द रूपये पेषे छैकर 
चरता हुजा । इसके वादं सयोग से पैद् मधुपुर अति अति 
रास्ते म इन्दी दुसाधों के दाथ बह माण गया 1 जव पुन कौर 
कर दुसाधो ने सुते वहा नदीं देखा तव उसी दरेन्द्र विवास 
को ष्टी मेमी पोशाक्त पहना कर वहा रख दिया 1 
सती०-- श्रोद } वडा दी अदुञुत ऊदान है इसने तो 
पआरव्योपन्यास कोभी मात कर दथा है । वव दुसाधों क पेखा 
करने ऋ उदेश्य क्या हे ९, 
रमे द्र--ुलाध लोग बड़ दी चाङपाज ओर धूतं डद्रदै। 
पुलिस रो ओखो मे घूर सौज्नेदी के लिप उनखोगो नेये 
किया था। उन छोगों ने समञ्चा मेरी लाश को वदासि या 
कर दृखरी जगद ङे गयादहै। ओर यदह नर छाश टीक मेरी 
शप्कर कौ ओर व्दरिश्तै हे । इये दुत्याकाण्ड को को$ जान्ताः 
मी नहीं &ै। खुनसयमेपै पोशाक पहनाकर स्खदेनेसे को 
स्ट ही दूसरा व्यक्ति कदकए पकड़ नीं स्फेया। इस तरद 
प्क खून सदज हौ छिप जायगा 1 अखिस्मे हुआमी पेखा द्य 
अत, खोणौने दण्द को रछारकोदो मेयो स्त समद्च जला 
जुखकर गगादिस्जंन कर ङाखा । इल प्रकार एक ओर दद्या 
देवदयाकर अधकार दो म छिप गई 1 
पुलिख जासू बड़ दह कलित होकर वार वार समन्द नाय 
सक्षमा को भीख मगन खमे 1 अपने जोचन मे पेसी भूर उनले 
कर्मी नदी ह्र थी! वे वोे--“भैने अनेको जरि से जरि 
खूलकं सुक्को दायम्‌ लेकर दद्याकारी को गिरफ्तार 
किर्या! यद्र सदस्य जारको स्युखद्ाकर खुनी का पना 
सगप्वा 1 चिन्तु जपने जवन म देस भूल कम नदी" हु थ । 


१1। 
2 


उपस्दार ॥ 


श्रत उन्दोनि उसी ठिन से जादी काम छोड देने कौ भति 
कर टी । वोले--*आज से जास्ती धधा कमौ न कडग 

कना व्यर्थं होमा कि उल्ल ठनि सेन्टनाथ को प्रषयेरु 
व्यतिसे अलग २ अपनी आवमक्गदानी अनेक बार फनी 
पडो धो। अन्तर उन्होने सतीश वाव ओर देमागिनौ की भूक 
सुपार उनके हृदय से आम का पर्दा हटा दिया _चे सव जान 
दृघकर दी आज भति भोज के दिन वदा आ उपस्थित प च । 
नसा उख द्विन का प्रोतिमोज्ञ सम्धूे खूप से सवो फे लिप 
वडा दौ प्रीति ओर अनन्द का बिपय हो गया था 

देमागिनी क यत्न ओर उत्ता से शीघ्र ही प्रफुरछ वात्र री 
कन्या के साथ रमेन्द्रनाथ का शुम परिवादो गया। इल 
विवाद मे हेमाणिनी ने खश्चीखाको पकर्दरि का जङ्ाङ क्य 
पहार दिया था । उसमे यद्‌ मोखे सुदा हुए था "पति विदीन 
गारी जोवन व्ययं अकाय जाता ह, धन सम्पति स्वर्गपदास्थ 
सर्दी तुच्छ छुपाता है 1” सतीद्षचच्छ ने मो एक गे कांद्ार 
भर घ्रदो चेन रमेन्द्रनष्य को उपहार धिया । उप्र भी यद्‌ 
यह अकित चा “अर्धं म्यामदुप्यस्य भाग श्रेठतमन लखा ॥ 

, सत्‌-खे भाय के डप मे पुय की अरद्धागिनी कहलाती है 

आंस मिनो सववेघ्ेषठ नित तथा इह काल प्रकाल क्री 
सच्चो सवसो होतो शै ।” रमेन्द्र को बृद्धामा ने दम्पते को 
मादव देते २ मन मद्रे आनम्द्केषूदीन समाती थी। 
अव उन्दने हृदय खोकर यदो हो प्रसन्नना के साय देमा 
निनी को आवद दिया--"वेडो ] तुम अपने पतो रो सरग 
सक्धर्रिणी हो । तुग्दाय छद्दाग खदा जचद स्दे #” 


समात्‌ 


£ ५ 1 7 
मन्रमइल यन्थमाला कें 
गिं म 
स्थायी यादको के लिये-नियम 
‹ { १.) स्थायी भ्राहक वनने की भवेश-फीस सिपः ॥) है। 
(२) पुस्तके प्रकाशित दोते ही १५ दिनि पहले दाम 
आदि का (सूचना-प्न” मेज देने के चाद्‌ स्थायी प्रदरो 
"को २५) सेकडा कमीशन काटफर वो० पौ दाराभेज दौ 
जातीह। 

८३) जो पुर्तके माला मे अलग निक्तो ई, उन पर्‌ 
भी स्थायो प्राक को . २५) सेकडा कमोगन दिया जाता &ै। 

{७ ) स्थायी गदर चादे जिस पुस्त की, चदि जितनी 
भ्रतिर्यां ओर चदे जव, अपर-ल्खि कमोरन पर, मगा 
सक्ते ह|. ् 

{५) चाहर क्री-स्व ऊपाखाना ओ-सव पुस्त 
स्यायो प्राहजौ को ~] रुपया कमीखन पर मिलती ह । 

(६) स्थायी भ्राक की भूक से वौ० प° लोर आते पर 
डाक खच उनको दी' देना पडता, ओर दो यार बौ पौ 
खट अनि पर स्थायो प्रादां की सृची से उनक्ता नामं कार 
दिया जाता &। इ 

' मालाकी छपी पुस्तक 


` (9) विश्च।मवागे~-य्द पुनर नसि जदमयरोार 
मिस्टर रिनाल्ड फे ^ प्रिडिच्टन के" अग्धार पर पूवीयद 
प्रर डिल गई है। रिनारड फे नाविर्स कितने, रोचरु होतेद्‌ 
यद पाठर्मो परप्रिद्रितदी ३) तिस पर यदे पस्नकपूर्घीवदन 
कोहोनेसे ओरभी योचकदो गद । खामाकनिक जवन का 


८ 


वसन इतना. मावपृणे चित क्रिया सिप वार हाथ 
() ६. १८.४१५. 2 = 
म ठेर समान कस्ना द पट्ता है 1 मस्य १ 


(२) ग्मलेयतारा-मययो के प्रसिद्ध "कादैरवेती टेखक 


श्रोमान्‌ आपे कर -पेतिदयसिक ~ कादम्बरो अर्जिकयतायो' का 
'दिन्दो-अुवाद है । पुरतफइतनी मनोर है कि उयो ज्यां 
सप्र पढते जाद्ये दगा स्यं व्यो आपक्री उस्छुकरततचढती जावेगी 1 
अन्त मे पुस्तक खमास्त कर्ने, पर दी !आपङो- चैन मि्ेग। 
पृष्ठ-सलस्या ३५२, मस्य शा) १4. 


= ~ ८ अ न्‌, 
, (३). बिल्लासिनी या चुर की रः 
यद्रि `ध्मं ` को पुररतन शिक्षा .पत्वितरःददयुः" चम्पा ,पक 
जरभीद्प्ट फी डरी देः [" चितौ स्नाय के समय्‌.-मगु यू 
~ ` \ ङ्क ये प्र) ष 
शकर चद दुण्चारियो कै हाथमे पड जाती दै { अलिक 
धलोमनौ तथा अत्याचार से पोडित् दने पर भी {यहः मसे 
अपने पिवते" धम्‌ दी इषा करत. दै ! ` हिमसिलो ्रिन 
सकल मे मेमा के ` दीय के नच" सिका पाट द इक बडे भारी 
सटी छंड्रीड। "दमयं के द्वा थोडे से अल्यीभ्च 
यद केत श्रं होकरं अपने कु को! "कलद्धित करती द (आल 
फ के साघु प्दन्तं कैः नीच ओर पतित दोवे ई !, श्रमी 
खंड शिका के.अमाव से कैसे रघ चिति दोर खोक-पररोक ' 
दोनौ का नाश केस्तेह । चड़ घर्य कीं प्यं कन्याओं को 
पे कप्रध्‌ प्र .अरूढ-ऊस्वो ठै ! पक्र खोक (स्दने ्ुदौती त 
~ अन्य युवती.कन्या खे, तरिवाद .करद-प्र.केला ष नपि 
णवे द्योता हे, इत्यादि अने बातो क चिन रेल, योतवै 
सथ किय गये कि वुरतम्‌ दाथ, तदो छरती (येतत 
४ भु्तर्‌ का मृ कवस्मपद, मात्र,ा ५५ ए, कषत 





'( ३ '} 
~" क ` सरलः सस्कुतःपवेगिका- 


ग" ''सष्टत म "वेश कने के" इसे वद्र अभी तकं 
चोशपुवक हिन्दी-मपिं मे नदीं लिखी..म थी. भातं यद 
क्र , द्वितय पुरह्‌ दभवयथपमृधयपा क विद्याधियों के 
दिप यदह पक सजीवनी बूट है।- दसी दपयोगिता इसी से 
्र्ट दोली है द्वि दष्क तैयार ष्दोते दी, प्राय १००० काप्यो 
हुषोदषटर चिक गद । = वेके टर्म दो मौ यद्‌. पुस्तक सम 
धिरूर.परढा स्ते ह. प्रवम्‌ माय का मूख) द्वितीय भग 
प्रिद धन व ०. ५३ 0 त 2 1 


( ८ ) वेद्‌ च्रौर पशु यज्ञस्य चिनोप्‌- 
वितर ने "चीपयो काः लोनःपान'' नामक पुस्त टिख- 
कर ऋषियों परगाय, चेद, बजर, धोडां आदि छने का कठ 
समाय धा } दलीय ॐ पण्ड डे वेपु मुरी 
प्र्‌ उक्त स्ततः मे, किस यया दा ध्मा दिर को 
पसक पृक पकः कोप भूधने "पालमस्रनी चषि । यद वैष्णवो 
केः द्भैकामकीष्ैः मृस्प।/ „47 4 ०५५ 
"= (दैन स्वामी दयानन्द क संसार्‌ पुरे 
नदू--पष्डव जेभ्मनी के दायः की ,टिखी हु 1- जिसमे 
दिखराया गंय श्नि ख्वामोजी क प्रभातं देव देशान्तर कै 
विद्या. पर केला पड हे ओरपाद्यात्यं दानो को उन प्रर “ 
सोश्यद्धा पोपप" ' ' ६ 


(५) 
(७) सनातन-वेदिक वशेवयवस्था- 


पुरण, शास, स्खति, इतिदएख श्रष्वोन ्रन्धो के आधार पर 
यह्‌ पुस्तक बदु दी योग्यता ठ चिली गदे आज तक 
किस्तीने इसके खण्डन का साहस नदीं श्वय प्क वार 
पद्ध ने पर यर्णव्यवस्थाका रहस्य माम हौ जायगा । नया 
संस्करण, छप रदा है 1 मख्य >) । 


(८) सप्र-सोपान~-पलपूताने के वीर राज 


पर्ता क सम्बन्ध मै सात गख ह जिष्देपदतेदी स्म खून 
ज्ञोश मारने गत। हे! दिन्दीके प्रसिद्ध विद्वान. खाङा भगः 
वानदनर्जनै इछ पुस्तक केए नवयुवको के लिप अत्यताप्याभ) 
चिखा ड 1 सूदय ।) भः 


(&) अपराथिनी-ष्ल पुस्तक के मूल सेखक 
ग खाहि मै सर्वोच्च स्थान पयि हप सिद्धदस्त उपन्यास 
देखकः श्रयत या० हरिसाधन मुखोपाध्यायजी द । आपके उपः 
न्यास कैखे दोति ६ । इखङे कहने को दम आवद्यक्ता नहीं 
समद्चते। कारण. कि हिन्दी भ्या-मापो आपत्ति चिर परिचित 
ह 1 पुस्तक कितनी रिग्षप्यर्‌ हे इसक्र अचुमान अपि इसी 
तेगा सङने ह ककि वेगसा मे इसके तोन खरकरण हो चुके दै। 
सियौके योग्य यदी दी उत्तम चुम्तक ह। इसको पठते ही 
खमाज की नवीन घ्रटना का विशेष सामजस्य क्रा पना 
जाता हे । पातरौ का चरित्र चिच्रण, मी दतना अच्छा दै कि षते 
ही चिन्त ्रफुष्टिन दो जाता है । मूर्य १।) के रुमनग - 

, पुस्तक मिलने का पत(-- 


चौधरी एण्ड सन्स, बनारस । 


